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'घूरि! पद से मूषित किया गया; इसीसे ध्रुनि सन्दरसूरि करा नाम 
विस्याव हुआ । पर प्रभाभो के अपुण्य से आपका स० १४९९ में 
सगेबास हो गया। इसके १२५ वर्ष पम्मात्‌ भी इरिविजससूरि महाराय 
पट्ट पर बिराले। इम्होंने दिशक्ी के बादशाह अकपर को शैन पे 
का महत्व समझाया। महाराज ने य्रद्मपि अगस्त प्रयों की रचना 
फी थी पर पनमें से अनेक प्रव काज्लांश में विज्ञीन हो गए, झआाम 
दो इनके रचित कुछ ही प्रय रुपताबभ हैं। अध्यात्म फल्पद्ुम नही 
सपक्षण्ष प्रेथों में एक अनुपम प्रंय है। इसमें साधुओं के सदाभरपों 
का वर्णन किया गया है । साधुओं में समता, निरीहरता, निष्कर्ष» 
भावना, सात्विकता आदि शुरु किस प्रकार रुपाओित दो सहते हैं 
इसका भी विक्षद्‌ विवेचन क्िमा गया है। यह प्रथ विविष छन्दों 
में निबद्ध दोकर ससक्ृत भाषा में क़िखा गया दे। बम्बई निवासी 
सोल्ीसीटर सर्गीय भोषीचन्द गिरणरक्षात कापड़िया ने लो संस्कृत 
सावा के धुरंधर विद्वाद्‌ और धर्म के प्रखर ममेड्ष, ने विस्तार पूषेक, 
गुबराती भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने झोर सी अनेक रत्तम 
प्र थों का गुगरावी साषा में अनुवाद दिया है । 


सैन घर्म के इत्तम प्रथों की सत्ता थो हिन्दी में बहुत स्पून 
इसका एकसात्र कारण थह है कि सैन साहित्य को हिस्दी साता में 
प्रस्तुत करने को चेष्टा नहीं की गई। 


ब्म्फ़ 


को पदुकर सावार्थ वा सावा की, लझुटियों को ५ यह पुछाक 
अब पिन पाठकों के किये सप््पित है। भह्दों में यह भगस ही बता 
देना दचित समझता हूँ कि मैं ८ तो हिन्दी भाषा का रटुचकोटि का 
विद्ाद्‌ हूँ और न धर्स के विमञ्ञ मागे का ही पारखी। इसलिये 
इसमें सावा-दोष रहना खासाबिक है | 


का लिखा हुआ है। प्रस्युत पुरक्ष के सस्दम्घ में कुझ परि- 
ला बढ के समक्ष रखना रचित समम्धा हैँ। थह 
प्रन्ध साधु समाज को हृष्टि में रखकर ज़िला गया है। सापारस 
गृहस्सीजन इंदना त्याग महीं कर. सकते । संत महात्माओं को 
अनेक बातो का न्यान रखना पढ़ता है और समाझ के प्रति अनेक 
प्रकार के कर्तव्य निमाने पढते हैं। थे बदि ऐसा नहीं करें तो समाख 
तथा भर्म का पदन हो साथ। पर दारूब में सदृगृहस् ही साधु- 
भहात्माओों तमा घर्स की जड़ हैं। इस एदखिपो की ही सहायता से 
घरमे संझाएँ झाज भी खत हैं। इस प्रस्थ में सोज्षह अध्याय हैं। 
ये सभ बहुत मनन करने धोग्ष हैं। 


- पहला अध्णाध*-इसमें समता रखने का उपदेश है। संसार 
में सब शीद टुक की इच्छा रकते हैं। मुख प्राप्त करने के लिए मे 
इलेक रुपाय करते हैं और साधनाओं में सफल होकर सुर का 
अदुभव करते हैं। सुख को इस दो भागों में विभक्त कर सकते हैं 
दछ झुक झायी होते हैं. और कुछ अक्ायी) भ्रो सुख सम्रता बुद्धि 
प्राप्त करने दाढ़े प्रसद के अनुकूल होते हैं बह स्पाषी कहलाता है। 
पेसे छुल का भनुभष इस को में दो होता द। है परन्तु पर्षोक में भी 
इसका झदुमव होता है। भस्थायी सुश वह है लिसका इस काल 
पञ्माद्‌ अन्त हो झाता है। दिपपों में झासक्ति था शनके रुपधोग प्ले 
जो सुर पैदा होषा है इसका परिणाम हुःक् घोष है। 

दपम अध्याध:-इसका विषय है स्री-शत्थ सोचन । इस 
अध्याय से क्वी समास का बहुद अलुत्विद झ्दों सें वैन किया है। 
वास्तव सें देखा जाय दो स्तियों अरित्र सही दृष्टि पे मनुष्यों को अपेष्ा 
कह्टों अषिक उत्तम व सयम, ध्दाचार, श्वप, रुप, व्रत में दस्पर 
रही हैं। बस्तुत, भारद की महिलाओं ने एवं संस्ड्ारों 
को सयादा की रक्षा की है। फिर भी इसको इतना दूपित बताने का 
कारण दया दै  पक्षपात रहित होकर विचवारने की आवश्यक्रदा है। 
पहि मे पुदप को की सादि से शारीरिक और मानसिस चि 


भ् 


प्राप्ति के लिये गृहस्थियों को आस्तस्थ त्वाग कर रुथम फरना चाहिसे, 
प्राप्त किये घन को घर तल श्लुस कारई्सो में खगाना चाहिये। घन के 
सालिक बनना चाहिये, गुलाम लहीं। घल कमाने, सविण्य के लिये 
बचाने या रहा करसे में प्रायः पुरुष रझचिव ओर अनुचित भादों को 
भूत खादा है। रन्दें न बस की स्मृति रहती है न अपले स्वास्थ्य का 
व्यान रहता है। ऐसे लोगो को घन का गुलाम कट्दा जाता है। उनका 
कण पतन अवश्यम्भाथी है। जो जन स्याज पूर्वक प्राप्त होता है ओर 
शिसका रुपबोग, परोपकार वा भार्मिक कार्यो में दोता दो बही सफल 
है।इसके अतिरिक्त सब बन पाप का देतु है। 


पांचवां अध्याय :--थह् देह के समत्व पर लिखा गया है। इसका 
सार बह दै देह के प्रति इवना मसत्व नहीं रखना चाहिये कि उसको 
मश्थ भसश्य आदि खिला कर पुष्ट करें ओर इतना फोमछ बना वें कि 
बह थोड़ा मा कर सहन न कर सके | उसे प्रत रपयास ध्यपि कर के 
इतना कसझोर भी नहीं बनाना चाहिसे कि हर काम में भाषा उप 
द्वो। थो सी घर्म कार्य किया माता है बह स्वस्थ देह के बिना नहीं हो 
सकता । इसल्षिप झरीर के स्वास्थ्य के प्रति खथासीन नहीं शइना 
चाहिये। झरीर को एक प्रकार का किराये का सकान समझना चाहिये। 
/खिस प्रकार एक रुसस पुरुष किराये के सकान को सदा साफ सुथरा 
ओर सद्दी दवालत में रखता है परन्तु रुसका मकान पर ममत्व नहीं होवा 
उसी प्रकार देह का इस प्रकार पाषण करना चाहिये कि वह स्वच्छ, 
पवित्र और स्वस्थ रद्दे शिससे बह सली माँति बम काय कर सके। 


छटा अध्याय “--थह प्रसाद विषय पर खिखा गया है। पिछले 
अभ्याथों में स्त्री, घन, पुञ्ध ओर कझरीर के मोइ-स्याग को बाह्य ध्याग 
बताया था अब अस्तरग प्वाग का विवेचन करते हैं। विषय, कषाय 
ओर भप्रमाद का त्याग अन्थरग स्थाग है। सैन परिसाया के अलुस्तार 
भसाद झथ्द का अभे बहुत व्यापक है। इसमें पाँचों इम्पिनों के विषय, 
कपाय, विकभा, निद्रा और सद आदि का समानेक्ष दोता है। इस अध्याव 
में पाँषों ह्ानेन्द्रियों से प्राप्त विषयों के त्याग के उपदेश का बणेन है। 
इन्द्रियों के हारा भोगे जाते हुए समी विभय बड़े सुम्द्र, रोचक ओर 
आतनम्द दायक लगते हैं, पर परिणाम में सदा कष्ट दायक सिद्ध दोते हैं। 


४ 


हुललना में अभिक श्ाक्विश्लाली, कार्यक्षीज् ओर दृढ़ मनोदृत्ति वाक्षा 
बनाया है। प्राचीन का से आज तक स्त्रियाँ प्रायः सलुष्यों का 
झनुगमन करती आई हैं। अतः मनुष्य स्त्रियों का स्वामी बना हुआ 
है। मजुष्य के स्वभाव में कुछ कटुवा, गवं था अहंमाव द्ोवा दै। 
इसलिये अपने को सझक्त बताने के ल्विये रिश्रयों के 'बरित्र के प्रति 
दूषित भावनाएँ रखता है। गृहस्त्री पुरुषों को अपनी वास्तविक 
परिस्थिति समझनी चाहिये और अपने कक्तेव्य को समझना चाहिये। 
यवि वे अपनी स्त्रियों को विष-बेल अथवा गते की भष्टी समझ कर 
विरस्कार करेंगे दो बडा अन्थ हो जाथगा। समाज कमी भी रुज़ति के 
पथ का यात्री नहीं बन सकेगा। 


तीसरा अध्याबः--इसमें सन्‍्वान के प्रति मसत्य करना चाहिये था 
सट्टी इस विषय पर रुपदेश्रूप में लिखा गया है। यदि सस्वान से 
समत्य स्पाग पिया खाख और रुसकी मणाई घुराई से उदासील दृत्ति 
रखी जाय वो सन्धान का अघःपतन हो जाबगा, रुसको न धर्स का 
क्वान होगा और न उसमें मलुष्यत्व दी पैदा दो सकेगा । बह सर्वत्र पश्न 
समान दी व्यवहार करेगा, मिसका परिणाम होगा धर्म का नाक्ष | 
इसकिये गृहस्त्री पुरष को सावधान रहते हुए अपने करोव्य का न्यान 
रक्ष कर वर्ताव करना भाहिये। परिवार के सभी प्यारे अंगों से 'भाहे 
बह पत्नी हो या पुत्र रुचित प्रेम रखना चाहिये। यहाँ नह सममझतने की 
जड़ी आवश्यकता है कि रुनके प्रेम में अन्या नहीं दो लाना चाहिणे। 
विद्वानों ने प्रेम को दो रूपों में देखा है एक प्रशस्त और वूसरा 
कप्रश्नस्त | प्रश्नस्त प्रेम कश्याणकारी होता है। प्रशस्त प्रेम से, सखी तथा 
कान मे शत शरषाय रे दे ह। मे करण में लामे से बचते हैं, 
सनका चरित्र सुधरता है। उनको नसे पर चक्षने की प्रेरणा 
मिछ्तती है। यहदी प्रसव प्रेस धर्म का स्वरूप है शो मोष-प्राप्ति का भी 
हब अं ॥८49'॥ 90320 4 3 को 

त्वाथ्य है। 


चौथा अध्याय :--थहाँ जन के दिवय में बताया गया है और 


शिक्षा वी है कि बसे के पीछे पागल नहीं होना भादिये। शो घन सत्व, 
म्थाय था ईमानवारी से प्राप्त दो रठसी में संदोष रखना चाहिणे । घन 


च्दु 


प्राप्ति के किये गृहस्थिमों को आज्स्म त्वाग कर रुयम करना चाहिभे, 
प्राप्त किये बन को घसे तथा झ्ुभ कारई्सो में कगाना चाहिये! घन के 
मातिक बनना चाहिये, युक्ञास लहीं। जन कसाने, भविष्य के किये 
बचाने वा रहा करने में भायः पुरुष रचित ओर अतुचित भावों को 
भूल लाता है। उन्‍हें न धर्म की स्मृति रइती दे न अपने स्वास्थ्य का 
बयान रहता है। ऐसे क्षोगो को घन का गुलास कहा साता है। उनका 
कण पतन अवश्यम्मादी है। जो घन म्याय पूर्षक प्राप्त होता है ओर 
दिसका उपयोग, परोपकार वा धार्मिक कार्या में होता दो 4६ी सफल 
है छसके अतिरिक्त सब गन पाप का देतु है। 


पांचवां अध्याय :--बह् देह के ममत्व पर छिक्ा गया है। इसका 
सार यह दे देह के प्रति इधना समत्य नहीं रखना चाहिये कि इसको 
अद्ण अससय आदि खिला कर पुष्ठ करें ओर इतना फोमक कना दें कि 
बह थोड़ा सा कए सहन न कर सके। उसे ध्द रुपबास अर्षि कर के 
इंदना कमजोर भी नहों बनाना भाहिये कि दर कास में बाधा इत्पक 
हो। सो भी घर्म कार्य किया जाता है. बह स्वस्थ देह के बिना नहीं दो 
सक्रता | इसक्षिए शरीर के स्थास्प्य के प्रति छुदासीन तहीं रहना 
आहिये। क्रीर को एक प्रकार का किराये का मकान सममना चाहिये। 
/ खिस प्रकार एक उत्तम पुरुष किराबे के मकान को सपा साफ सुथया 
और सही दाक्षत में रखता है परस्तु दसका मकान पर समत् नहीं होता 
उसी प्रकार देह का इस प्रकार पोषण करना चाहिये कि वह स्वच्छ, 
पवित्र और स्वस्थ रहे शिसस्रे बह सली माँधि बसे का कर सके । 


छटा अध्याय “--थह प्रसाद दियब पर छिखा गया है। पिछले 
अध्याथों में रत्री, घन, पुृञ्र ओर शरीर के सोइ-त्याग को बाह्य त्याग 
बताया था अब अस्तरग त्याग का विवेचन करते हैं। विषय, कषाज 
ओर प्रमाद का त्याग अम्दरग ध्याग है। शैन परिसाषा के अमुसार 
अमाव्‌ क्षब्द का ऋण बह॒त व्यापक है। इसमें पोँचों हम्फियों के विषय, 
कपाय, बिका, निद्रा और सद आदि का समावेश ोता है। इस अध्याय 
में पाँच कृ्नन्द्रियों छे प्राप्त विषयों के त्याग के इपदेश का बणेन है। 
इन्द्रियों के द्वारा सोगे जादे हुए सभी विषय बड़े सुस्दर, रोचक ओर 
आनन्द दायक कगते हैं, पर परिणाम में सदा कष्ट दायर सिद्ध होते हैं। 


ह। 


यहाँ दक कि इन विषयों के फंदों में फेस कर मनुष्य वेईमान दो खाता 
है। वद ऐसे घुरे कर्मों में फंस भावा है कि उसे सृत्यु के परचात्‌ नरक 
में खाना पडवा है। 


साववाँ अध्याय :--यहाँ 'कषपाय-त्याग” पर वल्न विया है। कषाय में 
क्रोध, मान, साया, लोम आदि का समावेक्ष होता है। ये सब वस्तुएँ 
प्रत्यक्ष में हानिकारक हैं। कपाय से सुकृत का नाक्ष होता है। मान 
बड़े-बड़े बाहुबली का सी क्ञान नष्ट कर देता है। ज्ञोम के कारण सीवा 
का अपहरण प्रसिद्ध है। माया से इस क्षोक में अविश्वास ओर परलोक 
में नीच गति प्राप्त होवी है। 


आाठवाँ अध्याय --यहाँ शास्त्राम्धास करने का उपदेश है। इस 
युग-जमाने--में ज्ञान को कमी नहीं । परन्सु इस ह्वान को अज्ञान ही 
कहते हैं। खिस ज्ञान से त्याग, पैराग्य रत्पन्न नहीं होता दया बस्तु के 
शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वो वह अशझ्जान दी है। जिस पुरुष को 
वस्सु स्वरूप का ज्ञान हो वही ह्वानी है। ऐसा ज्ञानी इसी नरवेद्द में 
अगणित कर्मा' का क्षय कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है| 


नवों अभ्याय “--थह चित्त दमन पर लिखा गया है। इम्ट्रियों पर 
कांकुस रखने का, कपाथ त्याग का, समभाव रखने का जो रुपदेश विया 
है रुसका राई श्य मन को वक्ष में करना है। मिस व्यक्ति ने मन को 
जीव लिया रुसने संसार को जीव किया । थद्यपि मन को वक्ष करना 
अधि रा है पर असम्मव नहीं। मनोनिप्रद से सोक्षणगमन सरल हो 
जाता है। 


दसदोँ अध्याय :--इसमें देराग्य का उपदेश है। यहाँ बताया गया 
है कि सासारिक सुख शणिक है, करिपत है तमा नरक में ते जाने 
वाला है। पुरष का सच्चा स्वाने मोक्ष की सामना है। इसलिए जब 
तक सृत्यु न हो तब तक पुरुषाथे करते हुए ऋपना दिल-साथन कर 
लेना चाहिये। सृत्यु से कमी न वो डरना 'बाहिये न रुख़की इच्छा दी 
करनी चाहिये, बरन्‌ सदा सृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिये। जीवों 
को कार्थे ऐसे करने चाहिये कि खिनसे पुराने कर्म क्रीण हो जानें और 
मये बैंघे (पैदा) नहीं । 


ग्यारहर्वों अधिकार “--धर्स शुद्धि पर है। धस ही आ्राशी को ससार 
से वारता है। इसलिये इसे अ्रमाव, सान, माया, मोह, मत्सर आवि से 
मक्ञीन नहीं करना 'बाहिये। इस संसार में गुप्त सुझत्म भो सौमाग्य 
प्राप्त करवा है बह परगट सुझत्व लाभ नहीं दे सकता। अपने यश के 
लिए किया गया सुकृप्य क्षामदायक नहीं होता । अपना बश् सुनकर 
पसप्न होना द्वानिकारक है। इसलिए धमे भाहे भोगा हो पर वह शुद्ध 
होना चाहिए। इससे महात्‌ फल्ष की भाप्ति होती है। एक छोटासा 
दीपक खैसे अंघकार का नाक्ष करता है बेसे दो थोबाछा भी शुद्ध घम्मे 
महान्‌ फल देता है। - के 8 

बारह॒वाँ अधिकार गुरु प्लुद्धि के विषय में है। सब दर्तवों में 
गुर-तत्त्व मुल्य है। ऋवएवं परीक्षा करके सदूगुरु का वरण करना 
चाहिये | कारण, जैसे सुगुरु मनुष्य को वारवा है वैसे ही कुगुरु सनुष्य 
को सब सागर में झुबो देता है। यह पतस काक्ष महा सभानक है। 
इस कात़ में कोई दीथेकर या केवकड्ानी नहीं दोते। सैन घमे जो 
आज तक र्थिर है वह डानी-त्यागी आचाये सहाराख के सदुपदेक्ो 
के कारण ही है। लेकिन समय के प्रभाव से ये भी अछूते नहीं रदे। 
थे हानी महाराज डिन्होने धर्म की रक्षा की और रुसका बिस्वार किया 
परन्तु तु रू के साथ कददना पढता है कि इन्हीं के पहुघर केवल्ली तथा 
क्ानी महाराओों की अजुपस्थिति में श्लासन में मोटे छटेरे बन गये। 
थे भाषकों को पुण्य-साइसी को छूटते हैं। आस के सलुष्य ऋब जाय के 
लिए पुकार करें दो किसकी करें। राजा की -अनुपस्थिति में क्या 
325 मल नई होता १ हो की मे राग की माता बहु 
गयी ई इस कारण अशुद्ध देव, गुरु, घसे को 
मनाते हैं और इस लोक तथा परल्ोक दोनों को कि के शक 


बिकृत कर देते हैं। 
तेरह॒वाँ क्रधिकार .--यति-क्षिक्ष पर है। थति स्ले 
विरक्त रहने की प्रतिक्षा लेने वाक्षे साघु, मुनि, भी बच मल कर 
का समाबेक्ष होता है। इस अधिकार में संसार से विरक्त रहते वाले 
यात्रियों को ससार में केसा व्यवद्दार करना भाहिये बताया है। ऐसे 
विरक्त पुरुष पॉँबों इम्द्रियों को वष्ठ में रखते हैं। काम, कोष, सान, 
भाया, ज्ोम झादि का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। थे राग द्वेष से 


रद 


वूर रहेदे हैं। ये अद्युभ अभ्यवसाय नहीं करते, पे समताषारी होते हैं! 
ऋनित्य आदि १२ भावना तथा मैत्री, प्रमोद, कह्या और भाध्यस्य 
इंन 'वार भावनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस झ्भिकार में बह भी 
बताया है कि साधुवेक्ष सात्र से भुक्ति नहीं होती भौर भद वेश 
आजीबिका के लिए भी नहीं है। साधु अपना व्यवद्दार लोकरंजन के 
लिये न करे । भुनि को परिप्रह रहित रहना चाहिये । शो उपकरण घस 
के साधन के लिये हैं झगर उन पर भी समता है तो वह भी परिभद है। 
यद्यपि भारित्र पालने में कष्ट होता है परस्तु जो कह नारकीय आरियों 
था तिय थो को होता है ठतसे कहीं कम कष्ट चारित्र पालने में दोता है । 
भह सान छ्ेना चाहिये स्वि यह कष्ट सवूगवि देवा है भोर मोश तक 
की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई सी परिषद समया से सहन करमे से 
इस सनम सें निजेरा दया परभष् में भोक्ष की प्राप्ति होती है। थति 
गृदस्थ को चिस्ता न करे एक स्थान पर महामुनि ले यति को साक्षात्‌ 
संधोधन कर कहा है, हे यति | तुमने घर बार छोडा, भेहान्‌ गु् प्राप्त 
हुआ, रुत्तम प्रम्थों का अरम्थास किया, अपने नियोह की चिस्ता से बचे 
ओर यदि अब भी परभव के किये हित साधन नही किया तो हे पुने ! 
तू बड़ा निर्भागी है। 


अतुर्देश अध्याथः--सिध्यात्वादि निरोध पर लिखा गधा है-- 
० इच्छा रखने वाले भव्य प्राणियों को मिथ्यात्व भोग, अविरति 

प्रमाद से बचना बाहिपे। कश्पित शास्त्रों पर ममत्व रखना, 
क॒वाप्रद करना, बिला परीक्षा किये सभी देवी-देदथा, घमे तथा गुरु को 
पक समान मानना, बम का स्वरूप के ए भी अपनी प्रधिष्ठा के 
लिए इछदा रपदेश देना, अपने सुगुरु, सुधम, सुदेव में झंका रखता 
मिध्यात्व है। पॉँच इम्द्रियों को बक्ष में लहीं रखता, छोेकांब के जीवों 
का बघ करना--अविरति है। सन, बचन तमा काथा को विपरीत मार्ग 
पर खाते हुए झपने को न रोकना थोग है और कषाम, विकथा तभा 
निन्‍्दा थे सब असाव हैं। इत सपष का झ्मन-दमन करने में ही 
परम काम है। 


पंचदक्ष अ्विकार :--इसमें साधु दबा आवक की विनचर््यों कैसी 
होगी भादिये पह बताया है :--- (१) सासाविक (१) भतुविज्ञविस्तथन 


है। 


(२) बर्न (४) प्रतिक्रमण (५) कायोत्सगे (६) पद्चक्खाण छे आाव- 
शयक कियाएँ साधु धआा भ्रावक दोनों को करनी चाहिये। ये दारत्र 
दथय सगवान्‌ की बताई हुई हैं, इनसे आत्मा निर्मेक्ष द्वोती है व पुराने 
अंक टी कं के लिये इनके सिवाब दिव साथना के और 
भी कुछ रुपाय बताथे हैं :--तपस्पा करना, श्रइाच्य पालना, मन, 
पचन, कामा पर अांकुझ रखना, द्वरौर पर ममता सही रखना, पाँच 
समिति, तीन गुप्ति रख झुद्ध वताष रखना, साध्याय में रहसा, अहं- 
कार त्याग, मिज्षा-वृत्ति, नवकश्पी विहार करमा, सन, बचन, काया 
से किसी को पीढ़ा नहीं पहुँचाना, झुठाभार भावना भाना, सोद रहित 
रहना। आात्म-लिरीक्षण भी करते रहना चाहिशे कि थे अपनी झत्ति 
के अनुसार तप, ऊप तथा अच्झे काम करते हैं था नहीं। इस प्रकार 
आत्मनिरीक्षएण से जीब अनायास अपने पापों से भुक्त हो सकवा है| 


बोडझ अभ्याच:-साम्य सवोधिकार पर लिखा गया है। यहाँ 
सम्पूर्ण प्रन्‍्भ का सार पिया राया है। समता प्राप्ति का फत बताया है। 
सब ज॑बों पर, सब वस्तुओं पर समभाष रखना 'भाहिये। पौवृगकिक 
बरतुओरों श्रे राग-हेग लहीं करना, दोजी माणी पर करणा, शुर्ी पर 
अन्त करण से आनन्द मानना, इन गुर्यों की भाष्वि के ल्षिये प्रयास 
करना । थे कदिपय साथन सानव जीवन के रद श्म हैं। प्राप्व भोगवाई 
का सदुपयोग करना। ऐसे जीबन को समता का लीबन कहते हैं। 
समता सब सांसारिक तुखों का अस्व करती है ओर ससता सब प्रकार 
के दु सों की मद है। कपायों पर जम ओर विषयों का त्याग समता 
प्राप्ति का रपाय है। 


'कृतइता मानवता है” इस लीति-झ्षिक्षा का 8 “हे करना 
प्रत्मेक सतपुरुष का पुनीत करोव्य है। इसी आझय स्रे मैं झपने घानिए 
झुद्ददर भी शिवप्रसाद काबरा के प्रति, जिसने इस पुस्तक के प्रणुधन में 
समाहिद सद्दणोग प्रदान किया है, हार्दिक भाभार प्रकट करता हूँ। 
साथ द्वी भी पं० दीनेक्षणम्द्र झास्त्री, भूतपूर्व संकक्ृत विभागाण्यक्ष 
दयानन्द कॉलेज, अजमेर की सी सहसोगिता को मुकापा नहीं था 
सकता, जिन्होंने इस पुस्तक की पायडुलिपि का घश्रतत्र संोषन कर 
इसे सबो ग्ठुन्दर बलाने में अपना अमूल्य समय दिया है। अठ* उनके 
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दूर रहते हैं। ये अधुम अष्यवसाय नहीं करते, ये समताघारी होते हैं। 
कानित्थ आदि ११ भाबना तथा मैत्री, प्रमोद, करुणा ओर माध्यस्थ 
इंन चार माबनाओं को सदा भाते रहते हैं। इस अधिकार में यद्द सी 
बताया है कि साधुवेक्ष मात्र से मुक्ति नहीं होती ओर यह वेक्ष 
झआाशीषिका के लिए भी नहीं है। साधु अपना व्यवहार लोकरअन के 
तिये न करे। भुनि को परिप्रह रद्दित रहना चाहिये। शो उपकरण घसे 
के सावन के लिये हैं झगर उन पर भी ममता है तो वह भी परिम्रह है । 
थद्मपि चारित्र पासने में कष्ट होता है परम्तु लो कष्ट नारकीय प्राणिशयों 
या तिथ लो को होता दे उससे कहीं कम कष्ट 'बारित्र पाञने में होता दै। 
बह खान लेना चाहिये कि यह कं सदूगति देता हे और मोक्ष तक 
की प्राप्ति में सहायक होता है। कोई भी परिषद समता से सहन करने से 
इस जन्म में निजेरा तथा परमव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। गति 
गृदस्थ की चिता न करे। एक स्थान पर महामुनि ने यति को साक्षात्‌ 
संबोधन कर कह्दा है, दे यति | तुमने धर थार छोडा, भेह्ान्‌ गुर प्राप्त 
हुआ, उत्तम भस्थों का अ+यास किया, अपने निवाह की चिस्ता से १ये 
झओोर यदि अब भी परमण के दिये हिल साधन नहीं किया तो दे भुने ! 
तू बडा निर्भागी है। 


अतुदझ्न अध्याय---मिभ्यात्वादि निरोध पर लिखा गया है-- 
सुख की इच्छा रखने वाले भव्य प्राणियों को मिध्यात्व थोग, अधिरति 
आओर पमाद्‌ से बचना बाहिये। कश्पित श्लास्त्रों पर ममत्व रखना, 
कवाप्रद करना, बिला परीक्षा किये सभी देवी-देववा, घसे तथा गुरु को 
एक समान मानना, बस का स्वरूप समझते हुए भी अपनी प्रतिष्ठा के 
लिए ढक्षटा दपदेक्ष देना, अपने सुगुरु, सुधस, सुदेव में झंका रखना 
मिध्यात्व है। पाँच इम्द्रियों को बह में नहीं रखना, छोकांब के ज्यीबो 
का बध करना--अविरति है। सन, वचन तथा काया को विपरीत मागे 
पर जाते हुए अपने को न रोकना योग है और कपाय, विकवा तवा 


निन्‍्दा ये सब प्रमाव हैं। इन सब का झमन-दमन करने में ही 
पयम काम है। 


पंचवक्ष अधिकार ५--इसमें साधु दवा भ्रावक की दिनचर्या कैसी 
होनी चाहिये बद बताया है :--- (१) सामाथिक (२) चतुर्विश्ततिस्तवस 


है 


(३) बन्दन (४) प्रविकमय (") कामोत्सगे (६) पच्चक्खाण में झाव- 
श्यक कियाएँ साधु तथा प्रावक दोनों को करनी चाहियें। ये शास्त्र 
तथा मगबान्‌ की बताई हुई हैं, इनसे आत्मा निसेल होती है ब पुराने 
पोज के लिये इनके सिधाव द्वित साथना के ओर 
सी कुछ रुपाव बताये हैं :-तपस्मा झरना, पालना, भष, 
घचत, काभा पर इांकुक्ष रखता, झरीर पर समता नही रखना, पाँच 
समिदि, दीन शुद्ति रख शुद्ध बर्राष रखना, साध्याय में रहता, अहं- 
कार एयाग, सिक्का-वृत्ति, नवकशपी बिहार करता, सन, बचन, काया 
से किसी को पीड़ा नहीं पहुँचाना, झुद्धाचार सावना साना, भोह रहित 
रहता | झ्रात्म-मिरीक्षय भी करते रहना भादिसे कि वे अपनी शक्ति 
के अलुसार तप, जप तथा अच्छे काम करते हैं था लट्टीं। इस प्रकार 
आत्मनिरीक्षण से जीब अ्रनाधास अपने पापों से मुक्त हो सकता है| 


बोडक्ष अध्याध:--साम्म सबोधिकार पर लिखा गया है। यहाँ 
सम्पूर्ण प्रत्थ का सार दिया गया है। समता प्राप्ति का फल बताया है। 
सब जंबों पर, सर्वे बसतुओं पर सममाव रखना ाहिये। पौदगकिक 
बरतुओों से राग-हैव नहीं करमा, दोषी माझी पर कदणा, गुझी पर 
कज्त करण से आनन्द मानना, इन गुणों की प्राप्ति के लिये प्रयास 
करना | थे कविपक साधन सानव सीवन के दई श्म हैं। प्राप्य बोगबाई 
का प्दुफ्योग करना। ऐसे लीवन को समता का जीवन दहते हैं। 
समता सब सांसारिक तु खो का अन्त करती है और मसदा सब प्रदार 


के हु सो की अड है। कवा्ों पर कघ ओर विषयों का स्थागर समता 
प्राष्दि का रपाय है । 


'कुठकृ॒दा सानधता है! इस नीति-क्षिक्ा का य्प 
प्रत्मेक सतपयुरुष का पुमोत कर्तव्य है। इसी आाकषष से मे अपने 
झुद्ददर मी शिवप्रसाद कामरा के प्रति, 
उप्ताहित सहयोग प्रदान किया है, 


करता 
घनिष्ठ 
खिसने इस पुस्तक के प्रशुषन हें 


१० 
किए घन्मदाद्‌ ससर्पिद करता हूँ। सिनदत्तसूरि मण्इक्, अजमेर के 
प्रदि सी हार्दिक आसार प्रकट करना मेरा सत्कत्तेव्प है, लिसने इस 


पुस्तक को प्रकाशित करने का भार वहन कर भेरी धर्म-प्रचार-सावना 
को साकार रूप दिया है। 


भर्मासिरुचि पाठकद्ृन्द इस पुस्थक को पढ़कर ब्रत्किचित्‌ मी 
अपने अन्त.करण या आत्मा को घार्मिक मावना से परिष्कृत करेंगे वो 
मैं झपना भ्रम सफक्ष सममूँगा। 


ह 


सिरपुरकागजनगर इरिश्चन्द घाड़ीबास 
१०९०-१९०२ 


श्र 


फिर मी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों से स्थिति कुछ ठीक बन खाती 
है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रास्तों का थोढ़ा-बहुत जो इतिहास 
मिक्षता है बह जन प्रथों के आधार पर ह्वी उपलब्ध होता है। 
हेमचम्द्राचार्य और रुसछे रुत्तरवर्ती [वाद में आने बाले] जैन विद्वानों 
मे बोडा-बहुत किखा है जो मानव कश्याण की रत्तमोत्म उपयोगी 
सामप्री है। देमचस्द्राचार्य के पूर्वदर्ती आचार्मो के सम्बन्ध में 
अतुर्षि झति प्रबंध आदि पभ्रेथों में इतिहास मिक्षता है ओर उसके बाद 
फे आधार्यों के लिये भाषार भूत पट्माबलियाँ मिकती हैं। इस स्थिति 
को दरष्टिगत रखते हुए यह समम्ता जाब्र कि इस मद्दा्‌ भय के 

का पर्थाप्त इतिहास नहीं मिलता, परम्तु इधर-इभर दूर दूर लोग 
बीन के बाद सो कुछ समिल्ला है उसका यहाँ रस्लेख किया साता दे । 


इस मदन प्र. के कत्तो का नास भ्रुनि झुस्व॒रसूरि है। उनका 
जम्म विक्रम सबत्‌ १४३६ में (सब्‌ १३८० में) हुआ थआा। उनका 
लस्स किस नगर में हुआ, उनके मावा-पिता कौन वे ओर वे किस 
लावि के थे इस सम्बन्ध में कोई शानकारी नहीं मिलती । रम्होंने साद 
वर्ष की आयु में सम्बत्‌ १४४९ में जैन घसे की दीक्षा ली थी । 

सुमि सुंदरसूरि महाराज ने किस गुरु से दीक्षा क्री इसकी भी कोई 
सानकारी नहीं मिज्षवी। कालान्वर में बे 'सोमसुम्द॑रेसूरि के पट पर 
बिराले इससे ये रनके श्षिप्य वे ऐसा माना लाता है, परन्तु धुनि 
सुन्वरसूरि के दीक्षा काल के समय स्ोममुम्दरसूरि कौ आयु तेराइ बष 
की थी इससे उनकी क्षिष्मता में सम्देद होता है। भु्ति सुन्दरसूरिजी 
से 'गुर्वावल्ीः में देबचस्वसूरि के सम्बन्ध में जो रुस समय तपगच्छ के 
मूल पट्ट पर थे ओर गच्काबिपति वे, लगमग सत्तर शक्षोकों की रचना 
की, सिससे अनुमान किया जाता है कि वे मुनि सुस्दरसूरि के दीक्षा 
शुरु दोंगे। देषचसासूरि के पड पर सोमझुस्दरसूरि विराजे । इन्हें संवत्‌ 
१४५० में 'पाध्याय! पद्‌ और संबत्‌ १४५७ में 'सूरि! पद प्रदान किया 
गया | थे गँछाधिपति कब हुए इसकी भी खानकारी नहीं मिल्लती। 

मुनि झुम्वरसूरि को बाचक पदणी ( रुपाण्याय पद ) विक्रम सबत्‌ 
१४६६ में दी गई ऋतैर रस समय से वे भुनि सुंदर रुपाण्याथ के नाम 
से प्रसिद्ध हुए। रस समय गच्लाभिपति सोमसुस्दरसूरि गे। पेषराल 


१३ 


शैठ फै आग्रह से विक्रम संबत २१४०८ में इन्हें 'सूरि! पद मिक्षा और 

शुसके बाद बे नम सा 
महोत्सद बहुत दी धूमधाम से मनाजा गया, 

के सोम सौमास्' काव्य में बड़ी रोचक ओर पित्तृष|भदाव्ती 

में हुआ है। 


का स्वगेगमन संबत्‌ १४९९ में हुआ) रुख संग्रप 
समस्त आाभायों में मेन्न सुनि सुन्दरतरि गण के अभिषति हुए। 
इनका रहरंगमन विक्षम संदत्‌ १५०३ में हुआ। (७ दब की आएं में 
इन्होंने काका किया । इसमें ६० दर्ष दीक्षा प्योग का पाक्षन क्षिया, २५ 
बये आाचाय रहे ओर ४ दर गच्छाणिपि रहे। 


सुनि सुन्देरधूरि विविष शास्त्रों के अज्भुप ओर अप्ताघारण विद्वात्‌ 
थे। उनकी स्मरणशक्ति बहुद दीह (प्रकार) थी, वे सदस्ावजानी थे, 
अद्भव स्मरणक्षक्ति था सत्तिप्क बल के ये अनुपस ढेर मे! एक ही 
समव में अलग अक्षग एक इसार वार्षाओ पर ध्यान देना ओर उनमें 
पे कोई सी माग पूछा जाब रास्ते बया देना यह ड्वानावर्णिय सिद्धि 
करे के प्रयत च्योपदास से प्राप्त तुई थी! आजकत दो 'शतावशानी! -- 
ध्यादा से स्यादा सौ अदणान करते बाले व्यक्ति सुने जाते हैं। विद्ास्‌ 
रूष इनको अपूधे मान की दृष्टि से देखते हें दो ऐसे हशार अबधात 
करने बाले पुरुद को अद्भुत शाक्ति पर विद्वानों को सितना विस्मथ 
होता होगा यह विषारना चाहिये। वे प्रन्‍्थों में सबंत्र 'सहृद्यादघानी'--- 
के रुप में प्रसिद्ध हुए हैं। नको विद्वता के विदय में प्रसिद्ध 
प्रमाण यह है कि दष्षिय देश के झषियो ने रसको 'काली सरस्तदो' का 
विरुद दिया था। अन्य जाति के विद्वाम्‌ रहें अपर्व विदक्त के बिसा 
ऐसा उपनाम में घ६ असमव है। बह उणणि अदुद चातुणे प्रकट 
करने वाले उयक्ति को दी मि्वदी है। कवित्व शक्ति के अतिरित्त तक 
स्पाय में सी शनकी अद्वितोब तिपुणता धी) उनको सुजरुरखान 
बदक्ाह की एरफ से 'बादी-गोकुलवढ' का विदद्ध सिला था। अतः 


उन्हें स्परण् शक्ति, कषित्व झक्ति और वर्क शक्ति की 
उपयुक्त है। जिबेणी कहना 


पति छुत्दरिसूर महात्मा के चमत्कार के विषम में समकाक्षीत 


श्र 


फिर भी इनके सम्बन्ध में प्राप्त आँकढ़ों से स्थिति कुछ ठीक बन जाती 
है। गुजरात आदि भारत के कुछ प्रान्तों का थोड़ा-बहुत जो इतिहास 
मिलता है वह जैन प्रथों के आधार पर ही रापलब्ध द्वोता है। 
हेमचन्द्राचा्य और रुसके रुत्तरवर्ती [बाद में आने बाले] जैन विद्वानों 
ने बोड़ा-यहुद लिखा है स्रो मानव कश्याण की रत्तमोत्तम उपयोगी 
सामप्री है। देमचम्द्राचायं के पूथेबर्ती आचार्यो' के सम्बन्ध में 
बतुर्षि झति प्रबंध आदि प्रंथों में इतिहास मिलता है और उसके बाद 
के आधार्यो' के लिये आषार भूत पट्माव्ियाँ मिलती हैं। इस स्पिति 
को दृष्टिगठ रखते हुए यह समम्मा जाग्र कि इस महात्‌ प्रंथ के कर्चो 
का प्योप्त इतिहास नहीं मिलता, परम्तु इधर-हुघर दूर दूर खोज 
थीन के बाद जो कुछ मिला है रसका यहाँ रुस्जेख किया जाता है। 


इस मह।न्‌ प्रथ के कत्तो का नाम मुनि झुन्दरसूरि है। उनका 
जम्म विक्रम सबत्‌ १४३६ में (सब्‌ ११८० में) हुआ था। रुनका 
लम्स किस नगर में हुआ, उनके साधा-पिता कौन थे ओर ने किस 
जावि के थे इस सम्बन्ध में कोई शानकारी नहीं मिक्षवी । उन्होंने साव 
बर्ष की आयु में सम्बत्‌ १४४३ में खैन बसे की दीक्षा ली थी। 

धरुनि सुंदरसूरि महाराज ने किस गुरु से दीक्षा क्षी इसकी भी कोई 
जानकारी नहीं मिल॒ती। काल्ान्वर में वे 'सोमसुम्द॑रेसूरि के पट पर 
बिराले इससे ये उनके झिल्य थे ऐसा माना झ्ावा है, परन्तु श्रुनि 
सुम्द्रसूरि के दीक्षा काल के समय सोमसुन्द्रसूरि कौ आयु तेरइ वर्ष 
की भी इससे उनकी शझ्िष्यता में सम्देह दोवा है। भुणि सुन्द्रसूरिजी 
से 'गुबांवली' में देषधम्द्सूरि के सम्बन्य में जो रस समय तपगरऋ के 
मूल पट्ट पर थे और गघऋछाजिपति थे, लगसग स्तर श्क्ोकों की रचना 
की, शिससे अनुमान किया जाता है कि थे मुनि सुम्बरसूरि के दीक्षा 
शुरु होंगे। वेबचसासूरि के पट्ट पर सोमझुम्द्रसूरि विराले । इन्हें संबत्‌ 
१४४० में 'ठपाध्याथ! पद्‌ और संबत्‌ १४० में 'सूरि! पद प्रदान किया 
गया । वे गघ्छाषिपति कब हुए इसकी भी जानकारी नहीं मिल्दो। 


झ्ुमि सुम्दरसूरि को बाचक पदबी ( रुपाण्याय पद ) विक्रम सबत्‌ 
१४६६ में दी गई और रुख समय से थे सुमि सुंदर रपाण्याथ के नाम 
से प्रसिद्ध हुए | रस समय गघ्छाबिपति सोमसुम्दरसूरि ने । देषराण 


सोमसुस्द्रसूरि का स्वगंगमम संवत्‌ १४९९ में हुआ। रुस समय 
समस्त आभा्षों में मे्ठ मुनि झुस्दरतरि ग्रषऋछ के अधिपति हुए। 
इनका स्व॒तंगमन विक्रम संवत्‌ १५०३ में हुआ। ४६७ वर्ष की आयु में 
इन्होंने काल किया । इसमें ६० वर्ष दीक्षा पयोय का पान कि, २५ 
बर्ष आभास रहे ओर ४ वर गच्छाश्पिति रहे । 


मुनि सुम्देरसूरि विधिष झार्त्रों के अद्भुत ओर असाणारण विद्वान 
थे। रनकी स्मरणक्षक्ति बहुद तीज (प्रखर) थी, वे सइस्तावभानी थे, 
अद्भव स्मरणक्षक्ति था सर्तिष्क बढ के वे अनुपत्र केश मे। एक ही 
समय में अक्षण झतग एक इलार वाताओों पर भ्यान देना और उसमें 
से कोई सी भाग पूछा आय रुसे बता देना भट्ट ह्ानावर्णिव सिद्धि 
कमे के प्रदश् छुभोपदाम से प्राप्त हुई थी | आशकल दो 'झतावभाती'-- 
्यादा से ब्यादा सौ अधधाम करने वाले व्यक्ति सुने जाते हैं। विद्वाम्‌ 
सब इनको अपूर्ण मान की रृष्टि से देखते हैं वो ऐसे हजार भरवभात 
करते बाले पुर की अद्भुत झाक्ति पर विद्वालों को कितना विस्मण 
होता होगा भह विचारना भाहिमे। दे प्रस्थों में सर्वत्र 'सहस्ावधानी'--- 
के रुप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनको विद्वता के विषय में प्रसिद्ध 
प्रमाण यह दै कि दक्षिण देश के ऋषियों ते इनझो “काली सरस्वती! का 
बिरृद दिया था | अन्य जाति के बिद्वान्‌ इन्हें अपूर्ष बिदत्ता के बिना 
ऐहा उपनाम दें यह असमप है। घह उपाधि अद्वुत चातुबे प्रकट 
करने वाले व्यक्ति को दी पिलदी है। कवित्व शक्ति के झतिरिक्त तल 
न्याय में भी इतकी श्रह्टिदीय विपुणदा शी| रुनको भुजफरलान 


बादशाह को दरफ से दादी--गोकुशवढ़' का विरुद्ध सिल्रा था। अत; 
फ्म्हे सारण शक्ति, ऋबि, ः 
2४ ले शर्त और रुके शक्ति की ब्ियेणी कइना 


पति झम्दरियूर महात्मा के असत्कार के विषय में संभाली 


१ 


भी प्रतिष्ासोस नामके 'साधु सोम सौमाण्य' काव्य के दक्षपें सर्ग 
में ररलेख है :-- 


णयुगप्रधान सुनि सुस्व॒रसूरि की सूरिसंत्र स्मरण फरने की श्षक्ति 
विस्मथ कारक थी। भी रोहिणी नगर में मरकी के रुपद्द को शांव 
किया, इससे शआमाश्चयान्बित हो वहां के राजा ने शिकार करना छोड़ 
दिया । इसी प्रकार वेवकुल् पाटक नगर में झांतिकर स्वोन्र से वहां की 
महामारी को झांव किया। यह शांदिकर स्वोन्न ( सविकरं) इसके बाद 
इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि बह नव-त्मरण में एक है। इसी 
स्वोत्र ( सविदकर संति जिणम्‌ ) के हारा झ्िवपुर नगर में व्यंतरिभो 
हारा रत्पभ्त महासारी के सर्यकर उपद्र व को झांव किया |” 


भी द्वीर घौसाग्य मदाकाठ्य के कर्ता ने एक्त जगह दिखा है “ये 
महात्मा एक सो आठ जाति के धाटको फे शब्द को परस सकते थे । 
एक समय पाटण क्षहर में दूर दूर वेश से बादी ज्ोग आए। वे 
पत्रावलंबन आदि भी करते थे | राजसमा में बाद-विवाद छे साइ तक 
चक्ा और अस्त में अपना अदुप 'नातुय बताने के साथ शुनि सुस्वर- 
सूरि को एक्ष सौ झ्राठ वाटको की अलग २ आवाभ 'बाहे मिस भनुक्तम 
से पूछे जाने पर भो बताते हुए शुद्धिवण प्रकट कर समस्व बावियों 
को परास्त किया” | 


इस प्रकार रुनके समीप के विद्वात्‌ रनके बारे में क्‍या घारया 
रखते थे यह स्पष्ट ह्ाद होता है। रुनकी सेघा और स्मरण झत्ति बहुत 
पक जल प्रन्थों से स्पष्ट मादूम दोवी है। थे शिस विषय 
को ज़ेते थे ठप सम्बन्ध में बिना किसी सी प्रकार के क्षोम या मय 
के हिम्मत और सत्मता से जिकते व कहते थे । उनका आत्मिक बल 
'यति शिक्षा! अभिकार से मी प्रछार सकता है। अपने ही बगे 
को कढ़े झब्दों में प्रवारणा वेते हुए झ्िक्षा देना बह उनके अपने मन 
पर असाधारण विशय और झात्मिक बज या घगे के बिना नहीं हो 
सकता | इस ब्यपिकार का प्रत्मेक श्कोझ सूरि महाराज की आत्म- 
विमृदि बताने के क्षिमे पर्योप्त है। 


इस प्रस्थकतों करे समय लेन समाभ का बंधारण कैसा होगा इस 


श्ण 


विषय में ठीक ठीक अनुमान 'क्षगाने से पहल्ते उन्होंने कोन कोन से 
प्रभ्यो की रचना की यह देखना चाहिये। सूरि सदहाराज ने अनेक 
प्रन्‍्भो की रचना की है, परन्तु भुस्लिम शासको के ध्ुदंस अत्याचारो 

जऊनता की अस्त व्यत्त स्थिति के कारण बहुत से प्रस्थ नष्ट हो 
गये | फिर सी सोज के बाद ओ प्रस्थ मिल्ते हैं वे ये हैं :- 


(९) शिदश वरगिणी, (२) उपदेश रत्नाकर, (३) अध्यात्म 
करपद्रम, (४) स्वोत्र रत्न कोष, (०) मित्र 'चतुष्क कथा, (३) धांतिकर 
रतोत्र, (») पाशिक सित्तरी, (८) अंगुल सित्तरी, (९) वनस्पति 
घिचरो, (१०) वषागच्छ पट्टावली, (११) शांव रस रास, (१२) 
त्रिविध गोष्ठी, (१९) जयानन्द्‌ चरित्र, (१४) चतुविशति लिन स्वोन्र, 
(१०) भी सिर स्तुति । 


ये समस्त प्रन्थ इन आचाय की विह्त्ता, प्रदिमा ओर झद्भुद विवेक 
शक्ति के मूश्यांकन के किये पर्याप्त हैं। 


धुनि सुस्द्रसूरि के समय में जैन समाज का बंधारण किस प्रकार 
का था यह खानने में आते दो प्रस्थ समसने में बहुद रपयोगी हो) 
कारण, मन्थ हसेशा दात्काज्ञीन समाज की रीति-नीति अश्ा-मभोदाओं 
को प्रछूट करनेवाज़ा दोवा है। अध्यात्म कश्पद्रम वात्काज्लीन समाज का 
प्रतिनिभ्व है। समाज का आध्यात्मिक सीवन बहुत भक्‌ था निम्त स्वर 
का हो गया हो ऐसा नहीं प्रदीव होता, क्योकि यदि इस दिषय से 
की अफ कक ः्स कक गरभीर विषेषन और 

रसपदेश न ॥| फिर भी इतना में 

कि रस समभ जनता की रच्ि की बम होता 


आध्यात्मिक विषय 
नहीं थी। यतिशिक्षा अधिकार सिन छड्दों में लिया ३ 


स्पष्ट दोवा है कि आध्यात्मिक जीवन बहुद झेँ्डी स्पिदि 302 
भारतीय प्रजा 40% रस समय व 
झासको का धार्मिक कट्टरपन, रुनकी हिंसा प्रयूत्त इतिहास के प्ृष्ठो 
में चमक रही है। तुगतक वश के कर बादक्षाइ की 

ओर अन्याय के विराघ में यत्रवत्र जज मे श्ान्वि होगी बा 


ऐसी क्रानिद के समय ओऔैन घर्म और भुनि सहारासो की ब्या 


श्ह् 


भी प्रतिध्ासोम नामके 'साधु सोम सौभाग्य' काव्य के दष्दापें सर्ग 
में सरलेख है :-- 


"युगप्रणान मुनि सुस्दरसूरि की सूरिसंत्र स्मरण करने की शक्ति 
बिस्मय कारक थी। भी रोहिणी नगर में सरककी के रपत््य को शांत 
किया, इससे आश्चयोग्वित हो वहा के राजा ने शिकार करना छोड़ 
दिया। इसी प्रकार देवकुल पाटक नगर में ह्ांतिकर स्वोत्र से थहां की 
भद्दामारी को शांव किया। यह झांतिकर स्वोन्र ( सतिकरं) इसके बाद 
इतना अधिक क्षोकप्रिय हुआ कि यह नव-स्मरण में एक है। इसी 
स्वोत्र ( सविकरं संति जिणम्‌ ) के हारा छिवपुर नगर मे ध्यवरियों 
द्वारा रतपश्न महामारी के स्यंकर उपद्र व को झांध किया |”? रे 


भी द्वीर सौभाग्य महाक्राञ्य के कत्तों ने एक्त जगह ख़िखा है “मे 
महात्मा एक सो आठ जादि के वाटकों के झथ्य को परस सकते थे । 
एक समय पाटण क्षद्दर में दूर दूर वेश्ष से बादी क्षोम भाए।वे 
पत्रावद्ंबत आदि भी करते थे | राजसमा में वाद-विषाद छल माह तक 
चता ओर अन्त में अपना अद्भुत 'बातु्य बताने के साथ मुनि सुम्दर- 
सूरि को एद्ध सो आठ वाटको की अक्षा २ आवाज चाहे जिस झनुऋम 
से पूछे खाने पर भो बताते हुए शुद्धिवत प्रकट कर समस्त बावियों 
को परास्त किया” | 


इस भ्रकार रनके ससोप के विह्ात्‌ रुनके बारे में क्या धारणा 
रखते ये यह स्पष्ट क्ाव होता है। उनकी भेघा और स्मरण शक्ति बहुत 
थी यह रुनके प्रस्थों से स्पष्ट माद्म होती है। वे जिस विषय 
को जे थे उस सम्बन्ध में बिना किसी सी प्रकार के झोम था सथ 
के हिम्मत और सत्मता से जिखते ब कहते थे | उनका झात्मिक बल 
शयति शिक्षा! अभिरकार से सती प्रकार मसलकता है। अपमे दी वर्ग 
को कड़े झ्द्दों में प्रवारणा देते हुए शिक्षा देना यह इनके अपने सन 
पर असाधारण विजय ओर झात्मिक बत्ष या घगे के बिना नहीं दो 
झकता। इस अधिकार का प्रस्येक शक्षोक सूरि मद्दाराम की आत्म- 
विभृति बताने के किये पर्याप्त है। 


, इस प्रस्थकतों के समय जैन समाश का वंबारण केसा दोगा,इस 


श्ष 


विंषय में टीक ठीक अनुमान कगाने से पहले उन्होने कौन कौन से 
प्रन्थों की रचना की भद्‌ देखना 'चादिषे। सूरि मद्दाराण ने अनेक 
प्रभ्भो की रचना की है, परन्तु भुस्तिम झासको के तुर्देम अत्याणारो 
ओर जनता की अस्त व्यस्त स्थिति के कारण बहुत से प्रन्थ नष्ट हो 
गधे । फिर सी ख्तोज के बाव जो मन्य सिल्षे हैं वे थे हैं :- 


(१) त्रिदश दरगिणी, (२) रुपदेश रत्नाकर, (३) अध्यात्म 
करपद्॒म, (४) स्तोन्न रत्न कोष, (५) मित्र चतुष्क कथा, (६) क्ांतिकर 
स्तोत्र, (») पाकशिक सित्तरी, (८) अगुज् सित्तरी, (९) वनस्पति 
सित्तरी, (१०) वषागच्छ पद्टावली, (११) शाांव रस रास, (१२) 
त्रिविद्य गोष्ठी, (१३) जयानन्द चरित्र, (१४) चतुषिशति जिल स्वोत्र, 
(१५) भी मविर स्मुवि। 


ये समस्त प्रन्थ इन आचाय की विद 'तता, प्रविमा और अद्भुव विवेक 
घक्ति के मूल्यांकन के लिये पयाप्त हें। 


थुनि सुन्द्रसूरि के समय में जैन समाज का घंधारण किस प्रकार 
का था यह जानते में आये दो भपन्थ समसने में बहुत रुपयोगी हो; 
कारण, प्रन्थ हमेशा तात्कालीन समाज की रीति-लीदि प्रया-मर्धादाझों 
को अछट करनेवात़ा दोदा है। अध्यात्म करपद्रस तास्काल्ीन ससाल का 
प्रविबिम्ष है। समाज का आध्यात्मिक जीबन बहुत भष्‌ था निम्न स्वर 
का हो गया द्दो ऐसा नहीं प्रतीत होता, ब्याकि यदि इस बिषय से 
लोगो की रचि हट गई होती सा रस विषय का गसीर विवेचन और 
विस्तृत उपदेक्ष नह्ठी दोवा | फिर भी इतना कहने में सकोच नहीं होता 
कि रुस समय जनता की रुणि आध्यात्मिक विषय की ओर बहुव 


नहीं थी। यतिष्िक्षा अधिकार लिन झद्दों मे किस गया है रुससे 
स्पष्ट होवा दे कि आध्यात्मिक सीवन बहुद जे 

भारतीय प्रजा की स्थिति रंस समय बह बेस का ता 
झासको का भार्मिक कट्टरपन, रनकी द्सि 
में नमक रही है। तुगकक बश के ऋर « 


१६ 


स्थिति थी यह यहां जानने योग्य है। गच्छ सेव ग्यारहवीं और 
बारइवी शवाध्वी में प्रारम्भ हुए। उनकी आत्मा में घ्म के श्रति बडा 
रत्साह था। बह भी न भुज्ञ जाना चाहिए कि जनता का गुर के अ्रति 
पृथ्यमाव ऋपूर्थ था यह तथ्य 'सोस सौसाग्य' काव्य और “श्रष्यास्म 
कश्पदस' के 'गुरशुद्धि! अभिकार से स्पष्ट लकता है। प्रथम प्रम्भ से 
समकादीन परित्मिति का ओर दूसरे प्रत्थ से जनता की भावना का 
परिषय मिलता है | गणध्छ नायक आपूर्ष त्याग तथा थेराग्य से भोव 
प्रोव ( परिपूर्ण ) होते थे। साथु वे में बहुत सयम था इसी कारण 
देवचन्द्रयूरि ने अपने श्लिप्म सोमसुस्द्रसूरि को ह्वानसागरसूरि के 
पास अ+धास करने को भेजा। सभी साधु भपने गच्छ के अधिपति 
के आवेश को सानते थे ओर उसके छानुसार द्वी वत्परता से व्यवहार 
करते थे | राजा ( गच्छाधिपति ) बढा झक्तिक्षाज्षी क्षासन करने वाला 
होवा था। प्रसा बहुत सोच विार कर अपना भोग्य राजा चुनती थी। 
शिसे प्रजा ने एक बार चुन लिया वह आजीवन राखासन पर 
विराजता था। राजा का घुवाव उसकी व्यवहार -- कुदालवा, राजनीति- 
क्रान ओर अर्भुव शक्ति वभा प्रभाव आदि झासकीय गुणों को देखकर 
ही होता था। जिससे वह समस्त प्रजा पर अपना अकु्त रख सके, 
दथा सभाल को सयोदा में सुषठ्ध रख सके । 


रुस समय शुण में अमिमानी, प्रमादी, मूले ,ओऔर पाप-सेबन- 
करने वाज्ले व्यक्ति पह्टी दोते भे। साधुओं में ड्रोह की कथा नहीं पाई 
खाती थी, भसाव्‌ दया छठ का वो नाम भी नहीं था, असत्यथ को भी 
कही स्थान न था ऐसी स्थिति में विकथा की तो बात ही कया ? साधु 
बर्गे में मह्दावपत्वी, वादीश्वर ओर अ+बासी थे। पुनिों में परिभ्रह 
दृक्ति नहीं थी। ये कचन--कामिनी के त्यागी थे। इस प्रकार जैन गुदस्थो 


की आआाह्ा सब दी आदर पूवक मानते करे। शक्षापुओं में विद्ार करने 
की जयादव भी | इसी कारण सोमसुंदर घूरि लैसे आचार पक स्थान 


शै७ 


परे सौन था पाँच रात्रि से अमिक नहीं ठहरते थे, मद बात सोम 
छौमाम्य से स्पष्ट मादस दोती है। रस सम ग्मपि तीथथान्रा के 
साधन सुल्षम नहीं थे मांगे में अमेक सबानक स्थितियों का सामना 
करता पढ़ता था फिर सी शा जय तीशे की जात्रा की सह्िसा णी। बह 
महात्मा तीन बार बहुत बढ़ी भूमघाम और आडस्बर से तीथे बात के 
लिए निकणे, यह थार संघ के दरणेन से स्पष्ट है। 


रुस समय आवक बगे की स्थिति भी बहुत ऋष्छी शोगी बह 
सूरिपद्‌ की प्रतिष्ठा, जिन चैत्मों करी प्रतिष्ठा और संघ थात्रा के 
महोत्सथों से ह्वव होता है। थदि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होवी तो 
ऐसे अदूसुद महोत्सव कैसे सनाए जा सकते थे। एक पक भ्राषक 


झासन के प्रभावक् हुए हैं बह मुनि उुम्दरसूरि महाराज की 
गुवोषली में वर्णित देम मश्री ओर कहख़ना पुत्र माथाझाह के बसेल 
से मादूम होता है। ये भावषक सथ के कारण निःसंग सैसी सावथ 
क्रिया को आरम्भ न करने वाक्षे ओर गण को सदा सब प्रकार का 
सहयोग देने बाल्ले भे। ऐसे झदार और धर परामण भराषफ यदि 
राष्पन्न हों तो झासन स्थिर रइ॒ता है जह फोई नई बात नहीं है। झासन 
के काये में सहयोग देना पदता हे और विरुद्ध टीकाएँ सहन करनी 
पडती हैं। परन्तु भद सभ आत्मिक राश्नदि के हेतु लप, तप, थोग, 
दिराग करने वाले दी सहन करते हैं, क्‍योंकि गे पेशिक सान-प्रविष्या 
प्राप्त करने के लिए व्यवहार नहीं करते परमब में अक्षय सुख 
प्राप्ति के साथनों में सकभ २हृते हैं। आवक 


बद्यपि अभिक शारत्रा- 
भ्यासी नहीं थे, फिर भी मोवा अच्छी संख्या में एकच्ित 
उपदेश रश्नाकर में बताये उपदेश प्रहदय करने बाको के 
ड्वात दोता है। 


£/ 
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[गुजराती भाषा में प्रध्याध्म कल्पा,म का विस्तार से विवेचत 
भासे स्व० मोतीदत्द गिरषरलाय कापडिया हैक 


(पोलिसिदर धौर 
हाई कोट, ब्म्या) के प्राधार पर] व गत पवयक, 


हि 


प्रकादइक के दो दाब्द 


भी खिनवत्त्यूरि क्वानमाज्ञा का बीसवां पुण्य आपके सम्मुख 
प्रस्तुत है 


अह एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसके रचपिता भी मुनिम्ंदरसूरि 
हैं ओ झपने समय के प्रकास्ड विद्वान ये | 


ऋष्यात्स प्रंभ के विषय प्रायः शुष्क होते है। इनमे प्रेम या बीर- 
रख की बाद नहीं होती, मनोविकार को सुष्ट करने बाज़ी कथाएं भी 
इनमे नहीं होतीं, दास्य विनोद हारा आनन्द रत्पन्न करने वाले 
विवूषक भी इनमें नहीं आते, गायन द्वारा तृप्त करने वाक्षी सुंदरियाँ 
भी इनमें दृष्टिगोचर नही दोषी, प्रतिसटों से मयकर युद्ध करने बाजे 
बीर पुरुषों के रस का भी बहाँ आनन्व नहीं होता, इनमें दो केषल 
झाव रस की स्थापना कर रुसकी ही प्रतिष्ठा की प्रदुख बाद दोषी है । 
इस विषय को ऋनेक आकार में उपस्थित किया जाता है, इस 
प्रसग को क्षेकर उसे प्राप्त करने के रुपाथ, साधन व सागे बताये जाते 
है; इस रस के विपरीत रसों का बणंन इनमें नहीं होता, परस्पु इन 
विपरीत रसों का इस रस के साथ बया सम्बध है यह बदाया जासा है । 
निर्येद, बेराग्य, उपश्म आदि में स्व साधारण की भ्रद्गक्ति नही दोती 
इस कारण रसिक क्षोगो को क्षाद रस के आस्वाद में रुजि नहीं 
होती, यह सत्य है, परन्तु यह कडृवी ओवणि है और सव व्याणि का 
नाक्ष करने के किये अनिवाय है ऐसा अनन्त सुख भरा मोक्ष की 
साथषना करने वाल्ले आचाणे कहते हैं। जब अनुसवी क्वामी आचाये 
शुष्क थ कटु करने बाली ओषधि देने की व्यावश्यकता बता गये हैं 
तब उसका भक्षी साँति विवेक पूण विचार कर अपने व्यवहारों में 
रुसका समुत्रित उपयोग करना साथक का सुख्य कच व्य है। 


आज के भौतिक युग में इस ककबी ओपणि (अव्यात्म) की ऋत्यत 
कावश्यदता है ऐसा अब पाश्चात्प देक्ष के रहने बाले मी मानने कगे 
है ओर इसके अध्ययन , के किये क्षाज्ञाथिव रहते हैं। इसी दृष्टि कोय 
को ज़ेकर ,वध्यात्म फरपतुम का साराक्ष सब सावारणय- के द्विवाये 
प्रकाक्षिय किया ला रहा है । 


४: शा 3 आम हे श्जु 


पुस्वक को शुद्ध छपवाने का पूरा प्रयत्न किया गया है फिर मी 
मृक्ष रद जाना स्वासाजिक है। इस सम्बंध में विवेकी पाठकगण 
सूचित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में रसका पूरा ्यान रखा लायगा। 
इस पुस्तक की भाषा सादी और सरक्ष है जिउसे बुद्धिशाली और 
सामान्य जनता सबको बइ कुछ नया ह्वान देगी ऐसी आशा है। 
एक-पो बार पढ़ते में यदि माव बराबर ऊदरंग में नहीं छुवरे 
दो रुचि के साथ चार पांच बार इस पुस्तक को पढना 'गाहिये। लेखक 
का आभह तो यद्द है कि पढ़ने के बलाय उस पर.अधिक विचार किया 
जाबे | इससे सूरि महाराज के साव सममझ में आ जायेंगे और ससम्धने 
के बाद वै साव काम रूप में परिणद कर सकेंगे। भव पाठक ऐसा 
करेंगे दो इस पुस्तक को प्रकाक्षित करने का उद श्य सफल्ष दोगा। 


आक्षा है यह पुस्तक सर्वंसाधारण के आध्यात्मिक जोपन रुख़त 
बनाते में उपयोगी सिद्ध होगी और हम भी अपना अम सफक्ष सममेंगे । 


निम्न मदालुमादों के आसमारी हैं सिन्होंने इस पुस्तक प्रकाक्षन 
ही अप्रिसम प्रतिया सरीद कर इमें प्रकाक्षन रच में सुदिघा 
रुपसबूण करने के साथ २ रुत्साहिद सी किया है। 


९१ भी कुल भम्दजी पारसचस्दुजी घाड़ीवाल, अजमेर 
२. श्रीमती रतनकुमारीजी कुमठ, मद्रास 
३ श्रीमाम्‌ गोपीचद्जी सा घाडीवाल, कलकभा 
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३, धर्म शोर संतार का स्वरूप 


साधारण व्यक्ति भी आसानी से सममक्षर अपने जीवन को 
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४. अध्यात्म विज्ञान पोग प्रशेशिका 


कैषल परलोक में दी नहीं वरत्‌ इसी जीवन में शांति, सुख व 
सफलता का तार्तिषक ही नहीं किन्तु खीबन इक र में आनेबाला 
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४५, विज्ञाम झौर प्रध्यात्म 


विज्ञान और अध्यात्म का तुलनात्मक वर्णन जो चतेमान वणा 
नई पीढी दोनों के लिगे रफ्योगी। स्कृ्नो, कॉलेजों और हान सन्ों के 
अभ्यास में समाविष्ट दोने जैसी। नास्विकषाद की ओर पक्षपाव बाले 
बगे को सी धमे सागे की अद्धा पर लावे ऐसी |. मूल्य र० १०-५० 
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धरम क्या है ? रुसकी सुन्दर समीक्षा वैज्ञानिक ढग से को गई दे। 
नास्विक प्राणी भी इसे पढ़कर आस्तिक बन जाबे, पेसे ढग से घसे 
झमम्रया गया है। मूस्य ढ० १०८५० 


बुद्धि पत्र 


पथ पंक्ति. अशुद् 


॥। 
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प्रथमाधिकार-समता ॒ 
श्री अध्यात्म कल्पद्रमामिधानो ग्रंथ 
सविविरणः प्रारम्यते । 


झथाम भीसाम्‌ झास्वनासा रखामिराअः:  सकक्षाग्मादि 
सुशास्राणंबोपनिषदूमूत: झुपारसाबमान_ पेदिकासुध्मिकानंदानन्दू- 
संदोह साथनदया पारमार्विक्ोपवेश्यवया रत लाध्च झांवरस- 
भावनाण्यत्मकश्पुमामिवान प्रंबांधरनिपुणेन साव्यदे || 


कब आगम आवि सुशासरत्र रूपी सभुद का सारमृत अमृत समान 
सब रों में रुप्कृड ऐेसा झान्द रख की सो इस शोक दबा परलोक में 
रुपासना प्राप्त कराने का साघन है दया पारमार्थिक रपदेश्न देने मोग्य 
होने से तथा सब रखों में सारभृव होने से इस श्यांव रस भाव बाले 
अध्यात्म कश्पदस प्रकरण को मैं पौद्मयों में वर्णन करता हूं। 


विशेषाणे :--झान्त रस--वीर रस, करण रस, दवास्थ रस झयादि 
2 क४ की इसके हारा आत्मा दक्षत वृशा को भाप 
अक्षय का झात्मा प्राप्त करवा 
वही जान सकता है लिसे यह आदत के 32 
झान्त रस इस सव और परसद सें अनन्द 
है। शास्द रस से भानसिक ओर झारीरिक दोनों 2404: 
है जिसका छजुसान मी नहीं ज्गाया शा सकता। इस आनस्द्‌ की प्राप्ति 
में किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना पढ़ता बहिक हमने अपते क्तढ्य 
को निसाथा ऐसा बोष होता है, खिससे अपली भावना को स्तिद चयीय- 
झानम्द होता है। इस सुख के दिषय में दाचस्पति भरी इ्माजादि 
महाराल इस प्रकार बणेम करते है :--- 


गैवास्ति रामराजस्य, तत्मुल्ल॑ नैव देवराजस्य | 
यस्सुस्नमिदेव | 


रे 


“जोक व्यापार से विमुख ऐसे साधु मुनिरास को शो सुख झास्से 
रस से प्राप्त होता है वह सुख चक्रवर्ती राजा अथवा इन्द्र को भी नहीं 
प्राप्त होता”” इसका कारण बह है कि मद सुख पोरारिक नहीं दै। 
पौदूगक्षिक सुख सो राजा मद्दाराज को प्राप्त होते हैं ने करियिक हैं ओर 
परियाम में तुवायी दोते हैं। भह शान्त रस मानसिक है। इससे 
इस सव में मानसिक वथा झारीरिक दोनों सुख प्राप्त दोते हैं। झान्त 
इस से प्राप्त ऐदिक सुस्त प्रत्मक्ष है। इसे प्राप्त करने में नन ज्यय करने 
की आवश्यकता नहीं, न क्षारीरिक कष्ट की जरूरत है ओर न इवमर 
रुघर के साथनो की जिन्ता करनी पड़ती है सैसा कि कहा दे -- 


खर्गंुसानि परोक्षाय्पत्यन्तपरोक्षमेव मोक्षपुसम । 

प्रत्य्ष भ्रश्ममसुद्चं, नो परवश॑ न॒प व्ययग्राप्त ॥ 
-. “छरे सुख परोक्ष है, मोष्त सुख इससे अधिक परोक्ष है। परन्तु 
दम कस --झान्द सुक्ष प्रत्यश् है, और इसे प्राप्त करने में एक पैसा 
भी खच नहीं करना पढता” ओर इसमें परबछ्तता मी नहीं है। 
अतदव झाम्द रस से प्राप्त सुख इस म॒धथ में वो प्रत्यक्ष है ही पर परमव 
में सी सुख देने बाला दै क्योंकि इससे नये कम बन्घ नहीं होते और 
पहले के किए कर्म भी की दो जाते हैं। यहां तर कि भोक्त सुख की 
प्राप्ति मी इस झान्व रस से हो लाती है। 

यह झाम्तव रस पारमार्थिक उपदेश देने जाधक भी दहे। क्योंकि 
बीर रस, करुणय रस, अबया हास्य रस आदि अभ्य रस सांसारिक 
सुष् देने हैं। इनमें इम्द्रियों से भोगे जाने बाले विषयो की दृष्ति 

सल की लिरंइक्ता के सिवाय वास्तव में ओर कुछ नहीं है। 
इनका परिणास भी अदवितकर होता है। जबकि झास्द रस इनसे उलठा 
तथा सबसे रत्कुष्ट सुख है। इसमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार 
बाबा सहीं आती | बरिक पारसार्थिक विषय होमे से यह आवरणीय है 
ओर परमार्थिक इच्छा करने बाजे व्यक्तियों को रुपदेश देसे थोग्य है। 
कवि हास्य रस को उच्च स्थाम देते हैं परम्तु यह ठीक नही, कारण. 
कि शो झान्त रस के तत्व को समझते हैं तथा उसका अमुभव करते 
हैं बे जानते हैं कि द्वास्य रस झाम्त रस के आगे फीका है। इसीलिए 
झागम्त रस को रसराज कहा है। 


शान्तरस- शुरूआत माँगलिक 


अयप्ीरान्तरारीयां, खेमे य्रेन प्रशान्तितः । 
त॑ भ्री पीरणिन॑ नत्वा, रसः श्षान्तो विभाष्यते॥हो 


"जसिस भी वीर भगवान्‌ मे रुत्कृष्ट झान्ति से अन्तरंग शन्ुओं पर 
विजय प्राप्त किया है उस परम आत्मा को नमस्कार करके झान्त रस 
की भावना की व्याज्या करदा हूँ ।! 


विवेचन:-- भी वीर भगवान्‌, ने काम, क्रोष, साथ, सोह, मद, 
सत्सर, साया, क्षोम आदि अतरंग झलनुुओं पर अत्बन्त झा्तिपूषेक 
विजय प्राप्त की । काम, क्रोष आदि को सनोविह्लान के विद्वानों ने भी 
आस्पन्तर 'अरिषदू वगे! कहा है। इनको कुछ विद्वानों ने सोहराजा 
की दुदम सेना कद्दा दै। खिन सदूगृहस्धिणों ने झास्त्रों में लपदेश किए 
हुए २५ गुणों से मुक्त सुमागे खरूप घमे के अनुष्ठान को अंगीकार 
किया है ने इन अंतरंग झज़ुओं से कमी पराखित था ' भाग- अष्ट ' 
होते। इसके विपरीत थे भ्रद्धारूप सम्यक्स्व प्राप्त ध 
(गृदस्प जम) अथवा सर्वेबिरति घमे ( साधुघमे ) प्राप्य करके इम्स्रियों 
का दसन, आस्स-संयम, क्षमा-घारण, सत्य-बचनोच्चार, अस्तेय-. 
जोरी न करना, त्माग, अखयड ज़द्याबर्य ओर व्यक्तिगत अषिकार के 
अनुसार बहिरंग एवं अन्तरग “परिप्रइ-स्याग' आदि सदूगुणों को प्राप्त 
करते ही अप्रमत्त अवस्था प्राप्त कर भीरे भीरे अन्तरग दालुओं पर 
विशय पाते हैं। भगवाम्‌ वीर प्रमु ने भी इसी प्रकार अम्तरंग झजुओं 
को जीता था। ये सब तथ्य भगवान्‌ के खीवन चरित्र में संगम, 'बंड- 
कौदिक, शुलपाणि, गोशाला आदि की कथाओं छे पढ़ने से क्राव 


दंगे । मगवाम्‌ ने अखण्ड झान्ति रख कर 
देने दाल्ते व्यक्तिधो का सी रुपकार किया "३ देश दारा भषुत्त दुख 


था। यह भगवाय्‌ 
द्वारा भ्राप्त ऋतुल मनोबल का साक्षात्‌ दवाइरए है । 3७०७७७ 


प्रभुपम सुख का कारण भूत शान्तरस का उपदेश 
सरवमहत्तनिधौ हृदि यस्मिन्‌, सकते निरुपम झुखमेति। 
मुक्तिश्नम च वश्चीमवति द्वाक्‌, त॑ बुषा भजत श्रान्तरसेन्द्रमू ॥२॥ 


"खिस व्यक्ति के हृतय में ध्लास्व रस है, जिसे विद्वानों ने सब 
मांगलिक कार्यो था गुर्यों का खमाना कहा है, वद अनुपम सु वो 
प्राप्त करता वी है, मोक्ष सुख भी उसको एकद्स प्राप्तद्दो जावा है। 
हे पंडितों | तुम ऐसे रसगल झान्द रस को प्राप्त करो? ॥ २॥ 


विवरण.--शिसे श्ञास्त रस प्राप्त है उसे सब सुर प्राप्त होता 
है। अदएव यह सुख कया वस्तु है यह जानना भादिये। संसारी जीव 
अच्छा खाने, अच्छा पीने, उत्तम बस्त्र, और आमृषण आदि वस्तुएँ 
प्राप्त कर ठाठ से रइने में सुख मानता है। परन्तु षद्ट जानना 
आहिये कि इसमें ! सी चयन कम ि डेट किक 
सी क्षरणिक दै। विषय सुख आदि पुण्य समाप्त होने पर नष्ट दो 
हैं मोर अस्व में दुःख दी तुः्श रह माता है। अतएव वह सुस 
जिसके भोगने से अस्द में दु ख हो ९ थह दो केवल माना हुआ 
है। वास्वजिक सुझ तो इऋुझ ओर दी है। थइ वास्वविक सुख दो 
सन की झाल्ति में ही है। जब वक सन एक विषय से दूसरे विषय की 
तरफ दौडता रहता है तब तक यही सममना चाहिये कि उसे अब तक 
पुर प्राप्त हुआ दी नहीं। यदि वास्वविक सुख प्राप्त हुआ दोता तो 
वित्त को एक विषय सें दूसरे विषय की दरफ दौबने की जरूरत ही नहीं 
रहती | अत एव दास्तविक मुख दो चित्त-झांदि सें ही है और घह्दी छान्द 
रस है। इसीसे अविनाक्षी अब्यावाभ वास्तविक सुख प्राप्त दोवा है। 


इस प्रन्थ के सोलह द्वार है । 
प्मतैकक्षीनचित्तो, श्चद्धनपत्यखदेदममताभुकू । 
विषयकवायाद्यवक्ः श्षास्त्रगुणैर्द मितचेतस्कः ॥शा। 
वैराग्यशुद्धपर्मा देवादिसतत्वविष्विरतिघारी । 
संबरवान्‌ घुमवृत्तिः साम्यरइस्य॑ सब शिवार्थिन्‌ ॥8॥ 
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हा 


हे मोझार्थी प्राणी! द्‌ समता में जीन हो। स्त्री, पुश्र, पैसा 
और झरीर की ममता छोड दे) बणे, गन्ण रस, स्पश्शो आदि इन्द्रियों के 
विषयों और क्रोष, मान, साया, ओर ल्लोस इन कपायों के वक्षीमूत 
मत दो; शास्त्ररूप कंगाम से अपने सन रूपी घोड़े को वह्ष मे रख; 
वैराग्य से छुद्ध निष्कर्तंक और भर्म परायण हो (साधु के वश थतिघस 
आह है गारह अर हक आता हर गुण रमणतवा वाले 
छुझू घसे का अनुयायी बन ); देव, गुरु, घस के शुद्धस्वरूप को 
पहिचान।| सब प्रकार के सावश थोगों से निश्वक्ति रूप विरति भारण 
कर; सक्तवन प्रकार के संदर दाजा दो; अपनी ₹्वित्त दृत्तियों को शुद्ध 
रख और समता के रहस्य को समझ ॥हे-थ। 


भावना भासने के लिये मन को उपदेश 
चित्तवाक्षक ] मा स्पाक्षीर्यसस' मावनोषषीः । 
यर्वां दुर््यॉनमृती न, '्डुक्षयति छत्बान्वितः ॥शा 


“है चित्तरूप बालक! सावना रूप ओषधो को तू मद छोड़ 
20 जिद इूंढ़ने बाला दुभ्योन रूपी मूल पिक्षाण तुमाको छत 
॥! 


विशेषाये --भनुष्य का सन एक बाताक के समान है। पद यह 
नहीं समझता कि संसार अस्थिर है, सहमत सम्बन्धी, स्नेद्दी माता पिया 
आदि सब अनित्य हैं। इनमे से कोई मी दु ख में दूसरे की रक्षा नहीं 
कर सकता। मलुष्य को अपने किये का फल अपने छराप &ी सोगना 
पडता है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति एक मेले के समान है जो पक्ष में 
मिक्ष जावी है और देखते देखते बिखर जाती है। यह जीव तो जगत्‌ 
में ऋकेला आया और अकेला द्वी जायगा। इस प्रकार मलुष्धों को हर 
ससय सोचते रहना चाहिये ओर अपनी दास्तवविक बुझा पर विचार 
करना चाहिये। ऐसी स्थिति में ह्वात होगा कि आत्मा की शुद्ध दृक्षा 
क्या है और विसाद दक्षा क्या दे तथा पौदूगतिक बस्तुओं और अपनी 
आस्मा सें कया ऋम्तर है। इस प्रकार का विचार करना ध््त्रों में 
“मादना साना” कहा गया है। इस प्रकार मादना सासने से सत्य 
छान दोदा है। सत्य क्षान होने से रखी पर आचरण करने की इच्छा 


है 


होवी है। इस प्रकार सत्य क्वान आप्तकर तदनुसार बर्तन से ( ज्ञान 
क्रियाम्धां मोक्ष)) मोक्ष की भाप्ति दोवी है। संसारी जीव अनावि काज़ 
से संसारी भावना के कारण ८४ लाख जीव योनियों मे ऋमण करते 
करते अपनी वास्तविक स्थिति को भुज्त गया है ओर संसारी वस्तुओं 
[ भरवार, गहना, लूमीन, जायदाद, व्यापार आदि द्वारा खूब धन 
कमाना] में ऋपने आपको मृक्षा मं वह नहीं जानता कि संसार का 
स्वरूप क्या है? यहाँ तक कि धस कार्य में भी धुल्मोन करके लगता 
है। यद कितनी विचिश्र बात है। इसी कारण इस चित्त को बेसममझ 
बालक कहा है। दुष्योथ को सिटाने का साधन भावना साना बवाया 
है शो समया का बीज है--- 


इन्त्रियो का सुख भौर समता का सुख 
यदिन्द्रियायैं: सकतैः सुख स्याप्नरेन्नचक्रिशिदक्षाधिपानास । 
तहिन्दवत्पेव पुरा द्वि साम्यसुधांबुपेस्तेव तमाद्रियस्व ॥६॥ 


०“राला, चक्रश्ती और देवो के स्वामी इन्द्र को भी सब सुस्त 

इम्द्रियो द्वारा प्राप्त होते हैं। थ्रेसब सुख सस्ता के सुख समुद्र 

के बा एक बिन्दु समान हैं। इसलिये समता के सुख का आदर 
)॥६॥ 


भावषाज:-दुःख दो था सुख, इ् दो या झोक, प्रत्येक परित्थिति 
में चित्त को एक रस रखते को) रसे अंचल न होने देने को समता 
कहते हैं। जब मन पर पूरा अभिकार हो लाता है, वह किसी मी 
झावस्था में चलायमान नहीं होता तब आत्मा को वास्वधिक सुख का 
अनुभव होता है। पद समता का सुख इस्द्रियमनित पौदूगलिक सुख 
की अपेक्षा अनन्त गुणा अभिक है, झस सुख की कश्पना करना भी 
कटिन है। बदि पौदूगलिक सुख एक बूप के समान हैतो समता का 
घुष्ष समुद्र के समान है। मनुष्य इस समता के सुख को यह्म करने से 
प्राप्त कर सकता है। इसमें न पेसा खच करने की आवश्यकता है और 
न फिसी बन्त्ु की सहायता की। मनुष्य को केवजष ऋपना दृष्ठिकोय 
बदतने की आवश्यकता है। पक बार यद सम|् लेना चादिये कि 


है 


इस संसार में उसका कया है जो कुछ पोद्गलिक बस्तुएँ हैं जिलको 
बह अपती मान बैठा है, अपनो नही हैं। इसके सिवाय थह सी समझते 
रहना 'भाहिभे कि इनको भोगने में किक सुख है, परिणाम इनका 
दुःल दी दुःख है। जब इतनी बात समस्य में झा आबगी और रढ़ 
निम्धय दो आयगा तो स्वतः ही समता प्राप्त हो जायगी, जिससे श्ात्मा 
को ही सुख मिल्लेगा | 


सासारिक चीव का सुस भौर यति का सूश्त । 
भ्र्ष्टवैभिम्यवश्ञाव्मज्जने, विभिन्रकर्माश्नयवागृविध्त॑स्थुले । 
उदासबृत्तिस्पिवचित्तयृतयः, भुर्ख भगन्‍्ते बतयः क्षता्त॑यः ॥७॥ 


“जगत क्रे प्राणी पुषष और पाप की विधित्रता के आबीन हैं 

प्रकार के मन, वचन ओर काया के व्यापार के कारण 

दुखी हैं। पर थे भवि भुनि हवी जिन्होंने मध्यस्थ दुति ऋपना रखी है। 
जितक्े सन की द्विषा सिट गई है थे वास्तविक सुख मोगते हैं”! ॥ ७ | 


पिषेचन:- सह जीव पुणु|॥य के उदय से सब सांसारिक सुख भोगता 
है। अच्छा शरीर, अच्छा रूप, बन-घान्थ, पुत्र, स्त्री, सगे सम्बन्धी 
आदि प्राप्त करता है ओर अपने आप को बढ़ा सुखी मानता है। 


कई मी आप महीं होता, क्योंक्ति संसार के सुख बरिक हैं और अन्द 


में दुख देने वाले हैं। अरब देश्वता घह है कि साव्यअ 

को मिता एज है। सान्यस्प इृष्ठि रखने वाला की शक हे दल 
करता है। रसे संसार की नाना रुपादियों से कोई मदकव लहीं, 
पड जानशा है कि सुल दो मन शी सास्यता में है। सुर पृदगश्नो 
में नहीं, केवल साम्यमाव में है। इसकिये रप्ते संसारी सुख में खुशी 
नहीं ओर दुख में हु ख नहीं। बह जानता है कि सुख 


ओर प्रकृति के रदय से होता है। पाप तथा पुण्य बोनों अर रे हा 


४ 


ँ 


त्याब्य हैं। अतएव वह माध्यत्य साव रखता है और इसी में अत्यस्त॑ 
झुज अनुभव करता है। वह शजश्लु तथा मित्र में सेद नहीं देखता और 
समर संसार को अपना मित्र समस्या है। 


समता सुस भ्रनुभव करने का उपदेश 


विश्जन्तुषु यदि क्षयमेक॑, साम्यतो सजसि मानस मैत्रीस्‌ । 
तत्युस्स॑ परममत्र॒ परताप्यश्नुपे न यदमूसव जातु ॥८॥ 


“है मन । सदि तू सब प्राणियों पर समतापूर्वक एक क्षण भी 
बरहित-चिन्तारूप मैश्री साव साबेगा दो तुमेदे इस मब ओर परमष में 
ऐसा सुख मिलेगा जैसा दूने कमी सी असुभव नहीं किया होगा” ॥८ा॥| 


विवेधन :-- समता सुख तो अनुभव से दी भाना जावा है। जैसे 
गुड़ का खाद चखने से मादम होता है, कहने से नहीं। इसी प्रकार 
समता-पुल् मी अनुभव करने से ह्वाव होवा है। समता माव रखने से 
झञ्ुमाव का मोप हो जाता है। इसका परिणाम बह दोता है कि 
सुपुयष बेंगता है, जिसके प्रभाव स्रे इस तोक मे ओर परतोक में 
झऋपूओे सुख प्राप्त दोवा है। जीब ने भाज तक पोदूगलिक सुख अनुभव 
किया है बह आत्मिक सुख नहीं खानवा। बह जब सुपुर्य के प्रभाव 
से आत्मिक सुख ऋगुसव करेगा तो ढुसे नवीन प्रकार का आनस्व 
जाद्ूम होगा। समता माव साते दी उसे ओ मानसिक सस्योष ओर 
आनम्द्‌ होगा बह अलोकिक होगा-सर्वोत्तम होगा। यह आनत्द उसके 
झअस्दर से उत्पन्न दोदा है। रुसे भाप्त करने के कि वाद्य साथम इँढने 
की आवश्यकता नहीं। समता भावी जीव सदा परद्दिवकारक द्वोवा है। 
आतस्व ओर आत्मिक आनस्द में बहुत अस्वर है। पोदू- 
गलिक आानस्व्‌ परावीन और क्षणिक है और अन्य में दुःख प्रद है | 
आत्मिक आसस्द क्ाश्वत एवं ऋतठूट है ओर उधवीन है| 


हिल समता की साबया ( 6०5। ) 


न यस्‍्य मित्रंन च कोडपि अपुर्निबः परो थापि न कश्नास्ते | 
न चेन्द्रियार्येतु रमेत चेतः, कवायसुक्तः परभः शव योगी ॥&॥ 


है 


“जिस पुरुष का न कोई मित्र है और भ कोई क्षतु, जिसका न 
कोई अपना है और न कोई पराया ओर जिसका मन कषाय रहित 
हा इन्द्रियों के बिषय में ज्ञीन नहीं होदा, ऐसा पुरुष मद्दाथोगी 

» पा 


कोई भी प्राणी इस जब को गाली दे, इसकी निन्‍्दा करे था स्तुति 
करे या इसे लाखों रुपयों का जाम करादे या दवानि करे, इसका विरस्कार 
करे भा इसे मान देबे, इससे लडाई करे या मिश्रता रक्षे, इस प्रकार के 
परस्पर विरोधी संथोगों में बद्द अपने मन को 'बचचल नहीं होने देवा, 
और हाश्चु एवं मिश्र को एक समान माने और रुमकी धाझुता अथवा 
मिन्रवा में उनका कोई दोष नहीं देखे किन्तु कर्मों से आषृत आत्माएँ 
ऐसी दी दोती हैं ऐसा विचार कर ऐसे मलुध्भों के प्रति अप्रीति नहीं 
झपनाते ऐसे पुरुष वास्तव में योगी हैं। खिसकी दृष्टि में न कोई अपना 
है और न कोई पराया किन्तु जो सबको एक बराबर मानता है बह 
थोगी है। मिसकी इम्स्रियों में आसक्ति नहीं, लिसे सद विककुस्त नहीं 
सतावा, सिसमें कपाय नहीं और खिसका धर्म इर समण जागृत अवस्मा 
में रहता है वह परम योगी है। 


संक्षेप में, लो महात्मा सासारिक व्यबहारों की मास्यताओं से 
अक्षग रहकर थद्द खानता हे कि मेरा हिल किसमें है और तप्लुसार 
कार्य सी करता है, बद शुद्ध योगी है। ऐसे योगियों के कासा की प्रवृत्ति, 
वचन का उुकार और मन का विचार सदा शुद्ध होता है। परमभोगी 
आलंदघनजी भद्दाराल ने योगियों के लक्षण इस प्रकार बताये हैं '-- 

मान अपमान जित्ततसगणे, समगये कनक पावषाण रे; ; 

वम्दक निन्‍दूक समगणे, इस्यो होये तू साय रे ॥झांवि।९॥ 

सब सगवअन्तु ने समगणे, समगयणे तृण मणि साथ रे. 

मुक्ति संसार बेहु समगणे, मुणे भवजज्लनिधि नाथ रे ।झावि।२ णा 

आपणो आत्मसाव ले, एक चेदना धार रे 

अबर सवि साथ संलोगपी, ऐड नीम परिकर सार रे ।झावि॥१ | है 


।७५०४७००४ का सह स्व॒हप है। 


१० 
समता के झग--वार भावना 
मजस मैत्रीं जगदंगिराश्षिषु, प्रमोदमात्मन्‌ गुणिपु खशेषतः । 
गवार्ति दीनेषु कृपारसं सदा-प्युदासबृति खन्नु निगु ऐेष्यपि ॥१०॥ 
“है झात्मा ! जगध्‌ के सब प्राणियों पर मैत्री भाव रखः स्व 
गुणवान पुरुषो की वरफ सतोय एृष्टि रस) संसार की पीड से दुखी 


प्राणियों पर कृपा (दया) रक्त और नियुंणी प्राशियो पर उवासीन वृत्ति 
बार्भात्‌ साष्ययय भाव रख” [१णा। 


आर भावनाशो का सक्षिप्त स्वरूप 
मैज्ी परस्मित्‌ ह्ितपीः समग्रो, मवेत्रमोदों गुणपक्षपातः । 
कृपा मवातें प्रतिकतु मीदहोपेक्षेव माध्यस्थमवायदोषे ॥११॥ 
“संसार में खिदने भी दूसरे प्राणी हैं उनका हित करने की बुद्धि 
यह सैनी साबना--( प्रथम ) गुणों का पक्षपात ( वूसरी ) प्रमोद मावना; 
संसार रूपी व्याधि से दुच्ी प्रारियो के दुःख दूर करने फी इच्छा सह 
( वीसरी ) कृपा भावना! और जो दोष मिट नहीं सकते ऐसे दोष युक्त 
प्रायिथो पर रदासीन भाव (चौथी) साण्यण माबना? ॥९९॥। 
इसी चार मावनाओं को इरिमह॒सूरि जी ने इस प्रकार बताया है-- 
परद्ितचिन्ता मैत्री, पर हुःद्धविनाशिनी तथा करुणा | 
परसुश्तुश्मि दिता, परदोषोपेक्षयमुपेक्षा ॥११॥ 
“पुसरे प्राणियों का हिित-चिस्धन 'सैत्री सावला', दूसरों के तु'झों 
के नाक्ष करने की इच्छा अथवा चिन्ता 'करुणा भावना); दूचरो के गुण 
ओर सुख देखकर आनन्द सानना ये 'प्रमोद सावना' ओर दूसरों के 
दोषों को देख रनक्ी उपेश्ा करना 'सपेक्षा साबना'है।” ॥१९॥ 
'ैन्नी भावना? का स्वरूप 
मा कार्पीको5पि पापानि, भा व मूर्कोझुपि हुःखितः । 
मुच्यतां जगरप्येवा मतिमेंत्री निगधते ॥ (शा 


११ 
विभैचन :-संसार का स्वरूप बताने वात़ी बारह भाषनाएँ ऋछग 
हैं। यहाँ ( मैज्यावि ) संसार के जीवों के प्रति किस तरइ का वर्दोष्‌ 
रखता चाहिये ये चार मावनाएँ बहाई गई हैं :--अथम मैत्री सावना 
(ए7ए४००४४) 5700८:०००० ) पट बहुत दी सहत्द का (00900 
(०7 ) विषय है। इस व लिकपध पपक कि 
नाओं का नाश हो रदा है। धदि इन आारों सावनाझो को अच्छी तरह 
समम कर इस संसार में इनका प्रचार हो जाम दो सब कदाई झूग़े 
बस्द होकर झास्दि का साम्ताय्य स्थापित हो खाबे। इन भावनाओं का 
कप सर पम्रक खेमे पर ड्ात होगा कि आवक की साभी 
हुई कर्त्तब्न-परायण॒दा कहाँ तक दपयुक्त है| आस की कतेत्य- 
पराधणहा में खाथ को दुर्गग्ध है। इन चार मावनाओं पर आधारित 
कर्तंध्य-परायणता में सपर्थ त्याग है। आधुनिक रच व्य-परायणता का 
केत्र बहुव सकी है ओर चार भावनाओं से सुक्त कत्त व्य पराचरणता 
का देन बहुद विदाक्त दै। चारों सावनाओ को भी देमचग्दर आाचाये ने 
इस प्रकार समस्या है :-- 

'कोई सी भाणी फिसी के प्रति दुष्कर्म न करे! ऐसी बुद्धि मैश्नी 
माबना है। सलुष्य खितसी सात्रा में पाप नहीं ररेगा रुवना ही बह नए 
कसे बन्भत से बचेगा और शुम इच्छा से रुसकी निरेरा खिति बनेगी। 
मैत्री साद वाका व्यक्ति भरह सी चाहेगा 'कि कोई भी प्राणी दुखी 
हो' इस सावना से रुसके मन की विशाद्षता का बोध होता है। पेसी 
भावना धाज्षा प्राणी सबको सुखी देख साथ भी सुखी होता है। 
भगवाम्‌ सद्दावीर ने सी दीसरे मध में ऐसी दी भावना साई थी ' कि सम 
जीव.कर शासन रसी अस मात्र इधा सन दश्ससी |” इसके परिणाम- 
खरूप भगवाम्‌ ने तीधकर गोत्र बाँभा। गैत्री भावना वाला व्यक्ति अपने 
छुस की कप्त चिन्ता करता है। बह सो परहित में आनन्द मानता है, 
क्योंकि सहित तो खामाविक है, इससे उसके चित्त को झास्वि सिल्लती 
है। दे विचार कितनी सचच भ्रेणी के हैं ओर अनुकरणीष हैं । 

उपाध्याय क्रो विमयविजयथो महाराल से कहा है 


या रागदोपादिरभो जनाना शास्पन्तु वाक्षायमनोद्रहरताः । 
सर्वेश्युदासीनरसं रस तु, सर्वत्र सर्वे सुछिनों मबन्‍्त ॥ 


श्र 


“ग्राणी के सन, वचन, काया के ट्लुम थोगी का नाक्ष करने वाली 
राग देष झादि मानसिक व्याधियाँ झ्वान्व हो जावें अर्थात्‌ सब प्राणी 
बीवराग हो जायें, सब प्राणी माध्यस्थमावी हो ओर सब प्राणी सुखी 
हों।” यह रितनी रुणत भावना है। इस भावना में प्राशिमात्र का भला 
चाहा है, चाहे वह प्राणी किसी भी देश, समुदाय अथवा धर्म का हो। 
भी बृहत्‌ शान्ति श्मोत्र में मी ऐसी ही भावना द्रक्षायी है। 

शिवमस्तु सर्वभगतः परद्वितनिरता भवन्तु भूतगणाः 

दोषाः प्रयान्तु नाझ॑, सर्वत्र सुखी मपतु छ्ोकः ॥ 

“सारे सस्तार का कश्माण हो--समी परदित करने में वए्पर रहें, 
सब दोषों का नाक्ष हो, से जगत्‌ के प्रायी सुखी हों” बह कितनी 
रुद् भावना है। इन छाब्दों के बोकने वालों के परिणाम भी कितने 
छुड्ध दोते हैं और सुनने वालो की भावना भी पबित्र हो जाती है। 
ऐसी दी मादना पाकिक प्रतिक्ररण करते समय बोली लाती है । 

सखतामेमि सब्वभीये, पब्दे जीवा खमंतु मे । 

मित्ती मे सब्वमूएसु, पेर॑ मज्मा न केयई ॥ 
पुण्य प्रकाश प्रस्थ के स्तवन में कहा है--- 
सर्व मित्र करी चिन्तवों साद्ेश़्डीरे, कोई न जाणों श्षत्रु तो; 
रागह व एम परिदरी सादेद्वढीरे, फीमे भ्रन्म पवित्र तो | 
इसका अर्थ स्पष्ट है। किसी को तुम झथु मद समको, सब पर 
सम्माव रखो | इसके उवाइरण झारत्र में झगइ जगइ मिलते हैं। लेसे 
गजसुझमाल, मैवाय यूनि, खंदक भुनि आदि। स्वयं महाबीर सगवास्‌ 
ने सी अम्डकोप्तिक सप को, लिसने धद्मपि सगबाध्‌ को क्रोध में आकर 
दस किया, छाज्जु नहीं समझा। इसके विपरीत रुसे उपदेश देकर इसे 
लार दिया। इससे बढ़ कर मेन्नी साद का क्या उदाहरण हो सकता है ९ 
काव्य प्ारत्रों में सी कहा है कि :-- 
अष्ठादक्षपुराणानां, सारात्मार समुद्भुता | 
परोपकारः प्रुण्याय, पापाप परपीडलस ॥ 


१३ 


७एब झारतों का और १८ पुराणों का सार यही दै कि परोपकार ही 
पुण्य है और पर को पीडा करना दी पाप दे ।” अतएव सब प्रायियो 
पर मैत्री साव रखना चाहिये। यदि कोई झपते पर क्रोष करे भा हानि 
पहुँचादे तो छसे अपने हृतय में सोचना चाहिये कि जो कुछ हुआ 
है वह मेरे किये हुए का द्वी फल हुआ है। इस प्रकार सन को 
समम्त्र कर ऊग॒त्‌ के सब खीदो पर मैत्री साव रखें। 


दितीय प्रमोव भावना का स्वरूप 
अपास्ताश्षेषदोषाएां, वस्तुतत्वावज्नोकिनास्‌ । 
गुणेधु पश्चणातों यः सर प्रमोद प्रकीर्तितः ॥१४॥ 


"[लम्होंने अपने सब दोषों को दूर कर दिया है और पस्तु-तत्व 
को समस किया है, उनके गुणों पर पक्षपात (बहुसान) रखना--थहद् 
प्रमोद साव कहृज्षावा है॥१श॥” 


विवेचन --खिन महापुरुषों ने ऋपने क्रोध, मान, साया, क्षोस, 
शग, ऐष आदि मह्यस्‌ दोषों को महाभ्‌ प्रधाउ कर दूर कर विधा है 
और वस्तु स्वरूप को ऋच्छी वरइ समसः किया है पेसे महास्मा पुरुषों 
का बहुत आदर करता बाहिये। जिन महापुरुषों ने अनेक पसगे 
सहकर अपते कर्मो का कृय किया है, अनेक प्रस्भो को लिखकर 
बस्तु-दत्व का उपदेश कर संसार के समझ शसका असकल्षी स्वरूप 
धदाया है, पेसे महापुरुषों को मानसरी दृष्टि से देखना भाहिभे। 
महात्मा पुरुषों का 'चरित्र अबथबा जीवन-घृत्तास्त पढ़कर था सुन कर 
३४००५ की कप करना चाहिये। घद्दी प्रमोद भावना 

। छ्न ऋपनाने को इच्छा 

हो प्रयास करने पर गुण प्राप्त दो जाते हैं। ५०७७७ 


एक बात जानने भोग्य यद भी है कि लग कसी 
करते हैं दब चित्त में एक प्रकार का शोस होता है कप 


गुणों की ज्यास्या करने से मन में आनन्द 
है शो "समता” का एक भंग है। ५3५७७७७०७ 


१्ह 
तृतीय करुणा भावना का स्वरुप 


दीनेष्यात्तेंधु मीतेषु, याचमानेषु जीवितस्‌ । 
प्रतिकारपरा बुद्धि, कारुण्यममिपीयते ॥१४॥ 


“हाक्षक्त, तुसी, मय से व्याकुस, ओऔर जीवन की यात्रना करने 
वाले पाणिषों के प्रति उनके तुःझ्हों को दूर करने की घुद्धि करुणा 
भावना कहलावी है।” 


विवेषन:--पुःख्त अनेक प्रकार के होते हैं--मानसिक, शारीरिक 
और सौतिक । दूसरे व्यक्तियो को इन तु'स्रो से छुषाने की शुद्धि करुणा 
भावना है। जो मनुष्य रात दिन सासारिक सुख के तिये अनेक कष्ट 
रठाते हैं मौर झुद्ध देव, गुरु, घर को नहीं जानते और अनेक पाप 
कम कर सव चक्र में छूषते हैं उनको भी जगत्‌ का स्वरूप सपम्राकर 
झासन-रसिया बनाने की इच्छा भी करुणा भावना है। "सब जीव कर 
झासन रसी अस भाव दया मन रुद्धसी”' यह सगवाम्‌ की रुककुष्ट करया 
भाषना थी मिससे रन्होने दीर्थंकर गोत्र कम बाँधा। इस करुणा साबना 
से द्वी मैत्री भाव लायूत दोषा है। शान्तिस्ुुधारस प्रस्थ में कहा है :--- 

_. परवुशसप्रतीकारमेय॑ ध्यायन्ति ये इदि । 
छमन्ते निर्विकार॑ ते, मुखमायति-पुन्द्रस ॥ 

“को मनुष्य दूसरे लीव के दुः को हटाने का रुपाय हृदय में 
विभारता है रुसे सुन्दर और विकार रहित सुख मिलता है।” इस 
अकार की बुद्धि से मो सुख सिज्ञवा है वह परिणाम में सी झुन्दर होता 
है। साधारण सुख तो क्षणिक ओर परियासम में दुःख देने वाला होता 
अंक सु्ष परिणाम में सुन्दर होवा है ओर इसमें विकार भी 
नहीं दोषा। 


भौथी माध्यस्थ्य भावता का स्वरूप 
ऋ रफर्मछु निःश्च॑कं, देवतागुरुनिन्दिषु । 
आतश्मश्न पिधु योपेक्षा, तन्‍्माध्यस्थ्य मुदीरित्स ।॥१६॥ 


१७ 


५हुए कर्म करने दात्षे, देव तथा शुर् को निस्दा करने बाज, और 
आत्मशक्षाघा करने धाजे प्राणियों के प्रति “विना हिचकचाट के 
रपेशामाव रखना! माध्यस्थ्य भाषना है।। १६॥” 


विवेचनः--संसार के प्राणी ऐसे ऐसे नीच कसे था पाप के 
करते हैं लिनको देख कर साधारण मलुष्य भी गुस्सा कर बैठवा है। 
ऐसे प्राणियों पर भी कोष नहीं करना चाहिभे। ब्मोकि प्रमस तो कोष 
करने से क्मे-बन्ध दोता है दूसरे, क्रोष करके न हम किसी का सजा कर 
सकते हैं, न अपना ही। संसारी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार 
काये | रुन पर क्रोष फरना व्यय है। कारण, तुम्हारे क्ोष 
करने से बह प्राणी पाप इत्य करने से हटने वाला नहीं है। सब मनुष्य 
के पापानुषन्धी पापया पुणप् का उदय होता है यो वह तुःख था 
घुल का अनुभव करता है। इसका सहज रुपाथ दो घह है क्षि उपदेश 
द्वारा इसको समझाता चाहिये। अगर वह फिर सी नहीं सममे था 
उपदेक्ष न भाने वो स्वयं क्रोष त्‌ कर साथ्यसू्प भाव रखना भादिये। 
इससे रस खीव के सुधरने का कमी ससय आ सकता है। यदि रुसछा 
पिर॒स्‍्कार कर विया खाघगा तो बह जीव उपदेश द्वी न सुनेगा। इसलिये 
दोनों के हित के किये साध्यरध्य भाव रखना ही उन्चिव है। ससार 
के प्रादिर्षों के मिक्त २ प्रकार के कर्मोदय होते हैं। इसज्षिये सबकी 
रस जयद दलअर | शक कक हम नहीं करना 
जाहिभे। सुभारने का प्रभत्न तो करता 
के लिए ध्यथे कोन नहीं फरणा चाहिये) 486 223 


मैत्री, प्रभोद, करुणा ओर माध्यरथ्य पे चार भावनाएं घर्स- 
भावना है। इनको भावने से झांम्यान और रौद्रष्यान रकवा है है) 
सिर रहता है एवं समता आ्राप्त_ होती है। इस भावना से इतना 


आनन्द पैदा होता है कि उछका वन करमा कठिन .. 
प्रोप्ति का प्रथम सोपान है। मम द 


समहठा का दूसरा साधन-इन्द्रियो के विषयों पर नियन्त्रण 
सेदनेदरगतेष्वसिलेषु, स्प्ञं । 


साम्पप्रेध्यति यदा तव चेद, पाणिं शिवपुर्ध हि तदास्मन्‌ ॥१७॥ 


१६ 


छाथ :--“है चेतन | सब बेतन और अधेतन पदार्थों में रमे हुए 
स्पश्षे, रूप, गंघ, रव (झब्द) और रस में तेरा मीब समता प्राप्त करेगा 
तब दी सोक्ष का सुख पेरे हाथ में आवेगा ॥णा” 


विवेचन :--ओ चार साबनाएं समता-प्राप्ति का प्रथम साभन हैं 
ऊपर बा घुके हैं। अब दूसरे साघन--इन्द्रिय-दमन--की बिवेभना करते 
हैं। हे वेतन | सब चेतन और अचेतन पदार्थों में रमे हुए स्पश, रूप, 
रस, शब्द और गंघ के प्रति यदि जित्त समता आ्राप्त करता है थो मोश 
निकट ही है। मधुर गान, नाथ, रग, रस, झुगन्धि ओर खनो का 
रपष्टा थे सब इन्द्रियो की करवदूतें परमार्थ का नाहा करमे वाली हैं। ये 
सब इन्द्रियाँ मनुध्य को ससार में मटकाने बाली हैं। पाँचो इन्द्रियों के 
विषयों के राग हैष में न फंसना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साथन है| इन 
में श्षणिक सुख दो अरुर है पर अन्त में वह दुख का देतु है। जीव को 
वह मोश मार्ग से दूर के जाने पाला है। इसलिये इन्द्रियों के विषयों 
में संयम रखना बहुत आवश्यक है। यह समता का दूसरा साथन है। 


समसा-प्राप्सि का तीसरा साधन-पभ्रात्मशिक्षा पर विश्वार करना 


के गुणास्तव यतः स्तुतिमिच्छस्पक्ू त॑ किमकृषा मदवान्‌ यत्‌ । 
केगेता नरकमीः सुझृतैस्ते, कि बितः पितृपतियैद्चित्तः ॥१ै८।॥ 


अझबः:--/तुममें ऐसा कौनसा गुण है जिससे तू स्तुति की श्च्छा 
रखता है ? सूने ऐसा क्या आश्चयकारी कास किया है जो तू अहृकार 
करता है! तेरे कौन से सुकृत्य हैं कि जिनके कारणा नरक का सथ मिट 
गया है? क्या सूने यम को जीव किया है कि जिससे दू. निम्िन्त हो 
गया है ९॥ १८॥ 


विवेचन --आत्मझ्िकय का अथे है वस्तुखरूप दथा आत्मलरूप 
पर विभार करना और इन्हे पहचानना। शव यह समस्त में आ जाथगा 
कि आत्मा क्या है, पुदूगल क्या है, और इनका सन्वस्भ कया है, बद 
कैसा है और क्यों है तो ठुम्द्वारे मन में झांथि व्यवश्य झा बिराजेगी और 
कअपनी आहध्मा का सज्या खरूप सामने आयायगा। फिर स्तुवि सुनते अबवा 


रैंड 


अईकार करने का कोई कारण पहीं रदहेगा। अदूमुव काम करने भाले 
व्यक्ति को सी अहंकार नहीं करना चाहिये उपने 'भाहे मगवाभ्‌ 
मद्दावीर के समान तपस्या, गजपुछुमात के समान क्षमा, स्कृदमुनि के 
समान समता, विजय सेठ था स्थृत्षिमद्रजणी के समान जह्मचम पालन 
किया हो अपवा किसी समाश या देश का कोई अद्वितीय महास्‌ कार्य 
किया हो। ऐसे कुछ सी अद्भुद काम किये बिता दी मूठी स्तुधि सुनते 
की इच्छा रक्षणा और भहकार करना कहां तक हित है? जब इस 
प्रकार के विस्ममकारी झ्ाये करने वाले मदस्मा न स्तुति सुनने की इच्छा 
रखते हैं, न कमी पन में भहंकार काते हैं दो दस किस गितदी में हैं ९ 


जश्ञानो का सक्षण 
गुणस्तदैयों गुणिनां परेषामाक्रोश्ननिन्दादिमिरात्मनण । 
मनः सम॑ झील्षति मोदते वा, खिद् त च ब्यत्ययतः से बेसा ॥१९॥ 


“दूसरे गुराबान प्रारिषियों के गुणों की प्रश्ंता सुमकर अबषा 
दा भा मकण बात है मोर घकायर की बाप दा 
अपितु प्रसभ्न होता है, नो की बुराई तथा झपनी 
सुनकर दुखी होता है बहदी प्राणी कहानी है॥ १९॥” 2 


दियेचन :--क्ानी पुरुष ऋपने गु्यों की प्रक्न॑ंसा सुन अपनी श्िति- 
स्थापकवा नहीं खोदा, और अषम आदसी दूसरे के गुण सुनकर ईष्बो 
करता है। वह "से नीचा दिखाने की चरेष्टा करता है। ज्ञानी पुरुष 
दूसरों के गुण देखकर प्रसभ होता है और 


रन्दी गु्यों को 
की चेष्टा करता है, डिस्तु अवस बृत्ति वाला सलुस्य दूसरों के ला 


ही देखथा है और थुराई करदा है। सार यह है कि ज्ञानी पुरुष अपनी 
प्रशंसा घुन प्रमक्न नई होवा ओर न बुराई सुन क्रोष करता है, झ्स्शि 
चह, दो सदा सममाव में रहता है । 


झ्रपना शत्रु कोन और मित्र क्वैन २ 

न 8 4जक पी ४ हिताहिते स्व॑ न पर॑ च जन्तोः | 

दुख दिपुन व्‌ छिदान पूढ: ७ 
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“हे भात्मा । देरा शत कौन है और मित्र कौन है तू यह नहीं 
पदिचानता है तेरा दित करने वाज्ा कौन और झद्दित करने वाक्षा 

है यह सी सू नई जानता। तेरा क्या है और दूसरे का क्या है 
यह मी तू नहीं लानथा। तू दुःख से हेप करवा है और सुख प्राप्त 
करता चाहता है परन्तु उनके कारणों को न जानने से तुझे: इच्छित 
बस्तु फेसे मिल सकती है ?॥ २०॥” 


बिये बन :-हे जीव तू थट्ट नहीं जानता कि हऐेरे दुश्मन फोन है 
ओर उनकी झक्ति कितनी है। यह जब तक तू नहीं जानता तब तक 
रुन पर जय कैसे प्राप्त कर सकवा है ९ तेरे वास्तविक झजश्नु घो राग ऐेष, 
सनसे रात्पन्त कषाथ-बेदोदथ, मोइ तथा मिथ्यात्व, अध्रिति, प्रमाव 
ओर योग हैं ओर उपझम, विवेक, सवर आदि देरे मित्र हैं | इनको तू. 
अच्छी तरह सममः तथा इनकी क्षक्ति को ध्यान सें रख आत्मगुण को 
प्राप्त कर । 


तू और वेरा शरीर थे दोनो अलग अक्षग वस्तुएँ हैं। त्‌ वो आत्मा 

है और शेष झरीर, वस्र आदि सब पवाये पौदूगकिक हैं। थे बस्तुएँ 

धेरी आत्मा से प्थक हैं। इन पौद्गत्तिक वस्तुओं को तूसे अपना मान 

रखा है यद्दी तेरी मूल है। क्योकि अनन्त जन्मों से तेरा और इनका 

अला आ रहा है। जब तक आत्मा तभा पोद्गक्षिक झरीर का 

सम्बन्ध तुझे माठूम नहीं दोवा दब तक बस्तुसरूप अथवा आत्मा का 

छरूप नहीं जाना जा सकवा। जब वदक आप्म-स्वरूप नहीं समर में 

आता दब धक समता भ्राप्त नहीं दो सकदी | बह समता भ्राप्त करने का 
दीसरा साधन है। 

कौनसी वस्तु प्रहण करमे योग्य है ? 

फृती दि सपे परियामरम्यं, विचार्य णद्गाति चिरस्थितीद। 

मवान्तरेजनन्तसुझाप्ये तदात्मर्‌ किमाचारमिम॑ बदासि ॥२१॥ 

“इस संसार में जो घुद्धिमान पुरुष हैं वे ऐसी वस्तु प्रदण करते हैं 

जो पम्बे समय तक साथ दे ्यौर रुसका परिणाम मी सुस्वर हो। इस- 


किये दे चेतन ! इस सब के बाद अनन्स सुख प्राप्त करने का साथन 
जार्मिक आचार को क्‍यों वलता है ? ॥| २१ ॥!! 


१९ 


विवेचन :--जुद्धि माम्‌ पुरुष लब किसी भी 'बीज को भ्रइणा करवा है 
दो यह देसदा है कि यह वस्तु टिकाऊ है. था नहीं ओर यह कहाँ वक 
रुपयोगी है। कहीं ऐसा न दो कि बह वस्तु भोड़े दिलो तक तो अच्छी तगे 
ओर फिर किसी उपयोग की न रहे। खष तक पोद्गलिक वस्तु को भद्दण 
करते समय इतना विचार नहीं किभा जाथगा तब तक वास्तविकता का 
श्यान नही होगा। जो कुछ भी सुस सासारिद्व हैं वे सब क्षणिक हैं । वे 
पहले दो अच्छे लगते हैं पर पीछे दुःख देते हैं। जवानी का आनन्द 
थुद्ापे से दुरदायी हो जाता है। उसी प्रकार न, यौषन यहाँ तक कि 
प्रश्मेक पौदृगलिक बस्तु में कशिक सुर होता है परस्तु अन्द में दुःख 
ही दुल्स है। अतएब किसमें कियना स्मायी सुर है पद शानते का 
प्रथत्त सनुष्य को करता चाहिये। यू कोन है तेरा क्या है ? और 
हेरा कर्देव्य कया है? ये सब 'चीखें सेरी किस दरइ हैं और तेरा 
सम्बन्ध इनके साथ कैसा है ? इन थातों को बार बार सोचना चाहिये। 
इस प्रकार आस्म-निरीक्षण करने से दी स्व-पर बस्तु का ड्वान होगा। 
इस प्रकार विचार न करने पर प्रायः मिन्ना हुआ मी सदूरुपदे मन 
निष्फक्ष दो लाता है। घर्स-घुद्धि से किभा हुआ कार्ण भी अक्ञानता के 
कारण पाप का हेतु दो जादा है। आत्मविभार करने वाक्षा हर काम 
की ऊान-बीन करवा है, दरदस सागूव रहता है ओर अपनी झक्ति का 
ताक्ष नहीं करता | आत्मषिचार से और भी अनेक अकार के क्षाम होते 
हैं। इसलिये हे चेदन ! अब भी चेद और झआयात्म बिचार किया कर | 


राग-प्ेष के किये हुए विभागो का विधार 


निम्र; परो वेति कृंतो विमागो, रागादिभिस्ते त्वस्यस्तवात्मन्‌। 
चतुर्गतिक्कषेशविधानतस्तत्‌ , प्रभाणयह्त्मरिनिर्मितं किए ॥२२॥ 


“है चेवन | हेरा, सेरा भोर पराया ऐसा विसाग राग-ऐेप का किया 
हुआ है। 'चारों गतियो में अनेक प्रकार के क्लेश कराने वात़ा होने से 


राग-ऐप दो ऐेरे शज्ु हुए। ऐसी स्सिदि में तू क्षत्रु के बनाये 
को क्यों मानता है १ ॥ २२ ॥" श्दु हुए बिसाग 


भावषाथ “--भीमद्यशोपिसयसी भहाराम 
“अहं मति संत्राउस मोहस्प जगदाष्यकृत्‌" धगोत मैं कक 


श्र 


इस सोइसस्त्र से लगत्‌ क्म॑ंघा हो गया है। इसी प्रकार सर हरि ने भी 
कहा है “पीत्वा भोहमर्थी प्रमावमदिराधुन्मत्तभू्तं जगत्‌।” अर्थात्‌ सोह- 
मयी प्रमाद्‌ मदिरा पीकर जगत्‌ पागक्ष हो गया है। इसी प्रकार यह 
मोह जीव को अनेरू प्रकार से दुःख देता है। इसका कारण यह है कि 
यह जीव अपना कया है ओर पराइ कया है बह नहीं जानता। श्स 
कारण से जो चीश अपनी नहीं है रुसे अपनी मान बेठा है। जो वस्तु 
ऋपनी है और अपने बहुद निकट है ओर जिसे दू ढना भी नही पढ़ता 
रुप्ते नहीं पहचानता | वह संसार में भ्रमण करपा रहता है ओर कहता 
है कि बह मेरा घर हे, यह मेरी स्री है इत्याठि गे सब राग है। “यह 
बस्मु दूसरे की है, यवि न४ ह्वो गई वो चिन्ता नहीं? ऐसी घारणा ऐेष से 
पैदा दोवी दै। बद मी सोद का दूसरा खरूप दी है। इस प्रकार थे सब 
मोह के फारण दी हैं । अतएबव यह भेदभाव भोहजनित है, जिससे सगत्‌ 
आजा होकर सव-अमण करता है। मोइ के द्वी कारण यह जीव भारों 
गतियों में अनेक प्रकार के दुःख पाता है। देवगति में विरइ का दुःख 
दया अस्थ देथों का बढ़ा होने से इष्यो का तु'स्त, मनुष्य गति में आसी- 
बिका तथा सयबोग-वियोग का दुःख । विर्यत्रगदि में बन्द मुँह सार ढोने 
का दुः्श तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तमा शारीरिक 
असह्या दुख सहने पढ़ते हें। थे सब मोह राजा के दी कारण हैं। 
झवपव मोह इस जीव का झज्जु हुआ ओर 'यह तेरा! 'यह मेरा” मानना 
झञ्लु का किया हुआ विभाजन अपनी बड़ी मूल है। इसक्षिये दे केवन ) 
इस अगत्‌ में 'क्या तेरा! 'क्या पराया है” यह समझा ओर मोह-शज्ञु के 
बहकाने में मत आा। 


भ्ात्मा भौर भ्रम्ये बस्तुभो के सम्बन्ध मे विधार 


झनादिरात्मा न निज्रः परो वा, कस्यापि कशिन्न रिपुः सुदड़ा । 
स्थिरा न देद्दाकृतयो वश, तथापि साम्य किसुपैषि नैषु ॥२३॥ 


“ह्यात्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। 
स कोई झज्जु और न कोई मित्र है। देह की आइति और रुसमें रहे 
हुए परसाणु स्थिर नहीं हैं।दन भी तू इसमें समता क्यों वहीं 
रखता (॥रह॥।? 


9$। 


साथाये :--अब आत्मा क्या है और उसका सम्बन्ध झान्य वस्तुओं 
के साथ कैसा है यह देखना दै। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से भव ओर 
अनावि है और बह पुदूगत के संग रह कर अनेक रूप धारण करता 
है। पर स्वयं आत्मा तो चेतनरूप और सनावन है। यह अजीव (पुद्गल) 
से बिश्कुषत अजग है। आर्सा का लक्षण संपूर्ण हान है सो कस पुदूगल 
से क्षिप्त रहने से भ्रगट नद्दी होवा और पुदूगल के सहयोग से झनेक 
रूप धारण करता है। यदि यह कम रूपी कचरा हटा दिया आय हो 
इसका अनादि हुद्ध स्वरूप प्रगट हो जावे । इस मकार अनाविकाज़ञ से 
कर्सों से उके हुए आत्मा का न कोई अपना है न कोई पराया, न कोई 
मित्र है और न कोई शथञु | आत्सा ही खय॑ ऋपना है। माता, पिता, 
पति, पुत्र आदि सब सांसारिक सम्बन्ध कर्म संयोग से अनेक बार हुए हैं 
ओर नष्ट हुए हैं और कोई मी सम्बन्धी झथायी नई रदे। यदि थे सम्बन्धी 
अपने होते दो कमी छोड़ कर नहीं जावे। ये सब सम्बस्भी शरिक हें, 
इनको अपना या पराया मानना ही अम है, क्योकि मद लीग क्रपमा 
सरुप महीं जानता ओऔर कर्मों के आबरणों के कारण अज्ञात अन्धकार 
में ज्ञीन है। इसीलिये यद्‌ अम मे पढ़ा हुआ है। 


सह छरीर सी नाक्षयाद्‌ है। झतः इस पर मोह करना अथवा 
झमथ्य पदार्थों से इसका पोषण करना यद्द सी भूल है। इसलिये इस 
संसार की स्पिति को सममना 'बाहिये। सब वस्तुओ और सब आरियो 


पर समभाव रखना चाहिये ओर आत्मिक दशा को रुप्नद करने का 
ध्यान रखना चाहिये । 


भ्रव माता, पिता झावि का सम्बस्ध कया है इस पर विज्ञार करते हूँ 


यदा विदाँ ल्षेप्यमया न त्ात्‌ , सुछ्चाय माताप्ितृपुतरदारा! 
तथा परेड्पीह विश्वीणेतत्तदाकारमेतद्धि सम॑ समग्रस ॥॥२४)॥। 


“जिस प्रकार चित्र में लिखे माता, पिता, पुञ्ञ और स्त्री समझदार 
आणी को सुख नहीं देते दसी प्रकार इस संसार भें स्िद प्रत्यक्ष सादा, 
पिदा आदि सी अमिश्मित एवं झाश्वत झुक नहीं 


ओर वास्तविक ] नाश होने पर एक सरीखे हे की बोलो ( चिञ 


२७ 


इस सोहमन्त्र से खगत्‌ व्मंघा हो गया है। इसी प्रकार भरत हरि ने भी 
कटा है “पीत्वा मोहसर्यी प्रमादमदिरापुन्मसमूर्ठ जगत्‌।” अर्थात्‌ मोह- 
मथणी प्रमाद सदिरा पीकर जगत्‌ पागल हो गया है। इसी प्रकार यद्द 
मोह खीब को अनेक प्रकार से तु.ख देसा है। इसका कारण यह है कि 
यह जीव अपना कया है ओर पराइ कया है यह नहीं जानता। इस 
कारण से जो चीश अपनी नहीं है रुसे अपनी मान बेठा है। जो वस्तु 
ऋपनी है ओर अपने बहुत निकट है ओर जिसे ढू ढना भी नही पडता 
रुछ्ते नही पहचानता | वद ससार मे भ्रमण करता रहता है और कहता 
है कि यह मेरा घर हे, थह मेरी स्री दे इत्यादि ये सब राग है। “यह 
वस्तु दूसरे की है, यवि नष्ट हो गई वो चिन्ता नहीं? ऐसी घारणा ऐष से 
पैवा दोवी है। थह मी मोह का दूसरा स्वरूप दी है। इस प्रकार ये सब 
मोह के कारण दी हैं। अतएव यह भेदभाव मोहजनिय है, जिससे लगत्‌ 
कंथा होकर सव-असमयण करता है। मोद के दी कारण यह जीव चारो 
गविथों में अनेक अकार के दुःख पाता दै। देवगवि में विरद का दु'स 
दया अस्य देवों का बढ़ा धोने से ईण्यों का दुःस्त, सलुष्य गति में आली- 
विका तथा सयोग वियोग का दुःख। विर्यचगति में बन्द मुँह मार ढोने 
का तुःश तथा नरक गति में अनेक प्रकार के मानसिक तथा झारीरिक 
असह्या तुख सहने पढ़ते हैं। ये सब मोह राजा के ही कारण हैं। 
आअतणव भोह इस जीव का झ्श्ु हुआ और “यह तेरा' 'यह मेरा' मानना 
झश्ु का किया हुआ विभामन अपनी बड़ी भूल है। इसक्षिये दे चेतन | 
इस जगत में 'क्या तेरा! 'क्या पराया है?! यह समझ और मोह-घठ़ु के 
बद्दकावे में मत आ। 


प्रात्मा भौर प्रस्य वस्तुओं के सम्बन्ध में विधार 


अनादिरात्मा म निमरः परो वा, कस्यापि कश्िन्न रिपुः सुदृढ़ । 
ौिथिरा न देहाकृतयो5णएवश, तथापि साम्य किसुपैषि नैधु ॥२१२॥ 


“झात्मा अनादि है, न कोई अपना और न कोई पराया है। 
सम कोई दाग ओर न कोई सित्र है। देह की आकृति ओर दसमें रहे 
हुए परमाणु खिर नहीं हें।तब भी तू रुखमें समता क्यों नहीं 
रखता ९ ॥रशा” 


११ 


सावाये :--अब आत्सा कया है और रसका सम्बन्ध अन्य वस्ठुओ 
के साथ कैसा है यह देखना है। आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से ध्रुव ओर 
अनाएि है और वह पुदूगक्ष के संग रह कर अनेक रूप घारण करता 
है। पर स्वयं आत्मा तो नेवतरूप ओर सनातन है। यह झजीव (पुदूगल) 
से विर्कुक्त अक्षण है। आरमा का लक्षण संपूर्ण क्वान है जो कमपुदूगल 
से लिप्त रइने से प्रगट नहीं होवा और पुदूगल के सइसोग से अनेक 
रूप भारण करता है। यदि यह कमे रूपी कचरा हटा दिया जाय दो 
इसका अनावि झुद्ध स्वरूप प्रगट हो जावे । इस प्रकार अनाविकाल्ष से 
कर्मों से ढके हुए आत्मा का न कोई ऋपना है न कोई पराबा, न कोई 
मित्र है और न कोई हाथु | आत्मा दी ऊूग अपना है। सादा, पिता, 
पवि, पुत्र आदि सब सांसारिक सम्बन्ध कर्म संधोग से अनेक बार हुप हैं 
ओर नष्ट हुए हैं और कोई भी सम्बस्धी स्ाबी नही रहे । यदि ये सम्बन्धी 
अपने होते शो कमी छोद कर नहीं जाते। ये सब सम्बस्धी बणिएक हैं, 
इनको अपना था पराया मानना दी असम है, क्मोकि मह लीव अपता 
सरूप सही जानता और कर्मों के आवरणों के कारण अज्ञान अस्थकार 
में लीन है। इसीज़िये यह ऋम में पढ़ा हुआ है। 


बह दारीर भी नाक्षवात्‌ है। अतः इस पर मोह करना अबबा 
असक्ष्य पदार्थों से इसका पोषण करना भद् सी मूल है। इसकिये इस 
ससार की स्थिति को समझना 'भाहिये। सब वरतुओं झोर छब आिषों 
पर समभाव रखना 'भाहिये ओर आत्मिक दशा को रक्त करने का 
ध्यान रखना भाहिये। 
प्रभ माता, पिता भ्रादि का सम्वस्ध क्या है इस पर विभार करते हैं 


यदा विदा लेप्ममया न क्खात्‌ , सुखाय मातापितृपुञ्दारा। 
तथा परेष्पीह विश्वीणंततदाकारमेतद्धि सम॑ समग्रम ॥२४॥। 


“जिस प्रकार चित्र में किले माता, पिता, पुश्र और स्त्री सममतार 
प्राणी को सुख नही देते रुसी प्रकार इस संसार में खिल प्रत्मक्ष साता, 


पिता आदि भी अमिभ्रित पर्व ाञ्त सुख नहीं देते। थे 
ओर वास्तबिक ] नाश होमे पर एक सरीखे हैं ।रशा” कल 


श्र 


विधेचन '--इस संसार में माता, पिता, पुत्र आदि के सम्बन्ध ऋति 
सुस्द्‌ और प्रेममय माने जाते हैं। परन्तु यह प्रेम कम जनित, खा 
और व्यावहारिक है। यह इतना झस्थिर है कि जहां साथ को जरा 
सा धक्का छगा कि ये नष्ट हुए। अस्थिर ही नहीं, कमी कमी एक 
दूसरे के शाञ्ु मी बन जाते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण संसार मे देखे 
जाते हैं। खिस प्रकार यह शरीर भी अपना नहीं, उसी प्रकार ससारी 
सम्बन्धी भी अपने नहीं। सम्बन्धी सी समय आने पर छोड़ कर चके 
जाते हैं। जो छोड़ जाय वह अपना नहीं हो सकता । 


अत्पेक मनुष्य को अपने कम के अनुसार सुख दु.ल मोगने के लिए 
ससार का व्यवह्वार चलाना पडता है परन्तु ऐसे व्यवद्दार में से लिप्त 
नहीं होना चाहिये केवल अपना कृत्त ञ्म ([009) समझ कर ही 
सबके साथ वर्ताव करना 'चाहिये। इस प्रकार मनुष्य अपने पृर्ष कृप 
पुण्य था पाप को बिना ज्षिप्त हुए अथोत्‌ समता से सोगे। इस प्रकार 
पुराने कर्मों की निरेरा होगी और नये कर्मों का बंध रुकेगा | पेसी 
समता रखने वाला इन संसारी सबधो को चित्रवत्‌ सानता है। 


समता को पहचानने वालो की सख्या 
ज्ानन्ति कामान्निसधिक्षाः ससझ्षा, भय नराः केजपि व केउपि घर्मंस्‌ | 
जैन॑ व केचिद्‌ गुरुदेवश्ठुरु, केचित्‌ शिष॑ केडपि व केडपि साम्यस्‌ ॥२४ 


“सब संह्ा वाक़े प्राणी 'काम' को जानते हैँ। उनमें से कियने दी 
अथ ( धनप्राप्ति ) को जानते हैं उनमें से कितने दी (थोड़े) घर्म को 
जानते हैं रुनमें से कुछ दी सैन थमे को जानते हैं और उनमें बहुत 
थोड़े दी छुद्ध दया देवगुर-युक्त सैन घम को जानते हैं और ठनमें से भी 
बहुत थोड़े लशन सोक्त को जानते हैं ओर इनमें से सी बहुत थोड़े भाणी 
“घसता” को लानते हैं॥ २५॥” 

पिषेत्॒नः--सब ससारी जीव कर्मों से आवृव होने के कारण समता 
को नहीं पहचानत और न रुसका आदर करते हैं। अनादि अभ्यास 
के कारण यह लीव सदा पतन के रास्तों को अपनाता है और कमे 
सच के आधीन दो विषय ( काम ) बासना की ओर दौडता है। इसका 
कारय असलादिकाल से लीव का मैथुन सक्का से सबध दहै। 


रु 


सब संडी ( शिनमें संहा हो) प्राणियां में मलुष्म पनम्राप्ति फे 
विषय को अच्छी तरह जानता है और अनेक रीति-श्याय था 'अन्पाय 
«से बन संचय करता है। वद घन के लिये रात दिन परिभ्रम करता 
है, नीच की नौकरी करदा और न करने योग्य कार्य सी करता है। धन 
प्राप्ति में क्ञोग भस्घे होकर सक्षीन की तरह काम करते हैं और जरा सी 
आराम नहीं करते और कुछ स्ोग प्राप्त जन के रह्ण में या मौज, शौक 
तथा इंदियों के मोगो मे किप्त रहते हैं, थे ज़ेक्षमात्र मी घर्म को नही 
जानते। विशेषश्वर वे त्षोग जो पश्मिम सभ्यदा का अनुसरण छरते हैं 
बे घर्म को कपई नहीं आनते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ो वर्स को 
खानदे हैं परन्तु छुद्ध धर्म के ज्ञानी नहीं होने से घ्मं के नाम ३७०४ 
का पालन करते हैं। पर ऐसे मनुष्य बह॒व थोड़े हैं जो संसार से सब था 
मुक्त कराने वाले, घुद्ध आत्मदक्षा का खरूप भदलाते वाले और मन 
तब झारीर को कष्ट देने वाली उपाधियों से छुशने वाले भी शिनेश्वर 
भगवान्‌ के बदाये हुए घ्रुद्ध घमे के क्वादा हो। भरद्धा रखने बाले व्यक्ति 
दो चनसे सी कम हैं। मोश का खरूप जानने दाक्षो की संख्या दो वहुद 
कम है। समता ही मोक् का साधन है तभा समता ही ज्ञान धया 
(वन न क्रो दो टन टी 2३४७४ है। 
सर खानना कि 'समता' में ही र्‌ !] 
दी सोक देने वाली दै। ५७३2७ 


सह सस्बन्वियो का सह स्वार्धभय है। यह जातकर तुम भी भ्रपती 
स्वायंसिद्धि पे क्यो नहीं लगते ? यह 'समता का चौथा साधन है । 
स्निएन्ति दावद्धि निभा निम्नेष, पश्यन्ति यरावन्भिजमर्थमेम्पः । 
हमां मवेज्ञापि समीक्ष्य रीति, स्वार्थ न कः प्रस्यह्िते यतेत ॥१६॥ 


“सहक सम्वन्धी क्षोण खब तक अपने सगे सम्बन्धी में साथ देखते 


हैं तब दक स्नेह रखते हैं। सर इस सब में ऐस्तो ( खाथेपन ) रीधि 
है यो एव पज़ान दे शहर के हि को नी अबन झट हा हे 


विवेचन --यह सब ससार खार्थी है। अहां स्य है वहाँ प्रेम 
पूरा हुआ और प्रेम का धस्त हुआ। सतुष्य सूब तक कह 
वह काम करते में था रुपया कप्ताने में समय है रउड्रे पास शव तक 


श्ष्ट 


जन है, झक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन है, तभी तक उससे सब 
स्मेह करते हैं। जैसे दी इन बीजों में कमी आई थेसे द्वी स्नेह भी धीरे 
घीरे कम द्योने लगता है। बृढ्ध मनुष्य के मरने पर कोई झोल्‍ नहीं 
करता। धनहीन, शाक्तिह्ोन को कोई नहीं पूछवा। जवानी दमा रूप के 
हटने पर पति परनी में स्नेह कम होने लगता है। इस प्रकार स्नेह सब 
सवा का है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम मोह-त्याग फे नाम पर गृहस्थ 
जीवन की जिम्मेदारियो से भाग जाभो। जब व॒क संसार में रहना है 
तब तक अपनी सब ससारी जिम्म्रेगरियाँ ठोक ठीक निमाना दी 
आादहिये। केबल तुम्दें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। अपनी 
मिम्सेषारियोँ झ्रनासकक्‍्त माव से निभानी भादियें। तेरा सा क्या 
है तू यह अच्छी तरद समर ले। ठेरा असत खार्थ तो इस भव 
कौर परमथ में सथा आनस्व्‌ तथा आत्मद्दित प्राप्त करना है। तू इश्ली 
स्वाये को प्राप्त करमे में रय्यत रह ! यह राय कैसे प्राप्त किया जाब 
वह लानतने का प्रयास कर ओर शयिक नीच स्वार्थ की इच्छा त्याग 
दे। वू मन को बक्ष में रख कर संसार में खदासीनता से रह और सत्य 
ज्यथद्दार, दाल, दया, क्षमा आदि घारण कर; देरा स्वार्थ सिद्ध दो 
लाथगा | इस प्रकार का स्वाथंसाबन समठा प्राप्ति का चौगा रुपाब है। 


पोदगल्लिक पदार्थों की भ्रस्थिरता-स्वप्नवर्शन 


स्वप्नेल्रयाद्षादिषु यद्ृदाप्ते रोष तोषश भरुषा पदायें. । 
तथा मवेइस्मिन्‌ विषयैः समस्तैरेवं विभाव्यास्मद्धयेज्वपेदि ॥२७॥ 


"जसिस प्रकार स्वप्न अयवा इब्॒जाल झावि में प्राप्त बस्तुओं पर 
शुस्सा करना अथवा सतोष करना एफरद्स निरभेक है रुसी प्रकार इस 
भव में प्राप्त पदार्थों पर सी ( गुस्सा करना ऋअजबा प्रसपभ होना ) व्यर्थ 
है। इस प्रकार विचार कर तू आत्मसमाणि में तत्पर हो |” 


सावाओ --कुछुमपुर में पक्त सिखारी था। रुसने सीख भांगकर 
कुश लाथ पवाये इकट्ठा फरिया, ढसे गाँव के बाहर एक इृक्ष को झ्ीतल 
छाबा में बैठ कर खा लिया और बह्दीं सो गया। रसने स्व॒प्त में देखा 


श्ष 


रुसे राग्य मिश्त गया है, भच्छे अच्छे मोग मिले हैं, कि्योँ मिली 
है दब घर एमेजन में बैठा है भौर दस पर चँबर हुए जा रहे 
हैं, भाट विस्वावकी गा रहे हैं, मंत्री दया सब प्रजा के बढ़े बड़े पुरुष 
रेवा में सबे हैं। पह सब देख उसके मन से बहुत आनत्व्‌ दुआ। इ्दने 
में सैसे दी उसकी सींद खुली दो वह देखता है कि न दो सिंहासन है 
और न राज द्रबार के चेभव था प्रमुता । रुसके पास उसको 
केबल फटी गुददी और उसका झूठा ठीमरा पथ है। इससे यह समझना 
आहिये कि यद संसार मी इस स्व॒प् के समान है। प्रथम तो संसार में 
पुस है ही नहीं, जो कुछ दे भी गद शणथिक तथा कश्पित और अन्त 
में मानसिक दुःख्र भड्ाने बाला है। इसक्तिये इस संसारी मुख | 
झासक्ति रखना एकव्म निरुषधोंगी ही नहीं अपितु हानिकारक भी है) 
इसी प्रकार यदि कोई ऐसा पदाथथे सिद्ले ो अपने को रुभिकर न्तहो 
हो कोष नहीं करना चाहिये, ब्योकि कोई सी वस्तु स्वयं दो 
झपना कुछ बनाती था बिगादृती नहीं! इसलिये ऐसी स्थिति में सुष्म 
को अपने सन को किस वरह्‌ समझाना पद बुद्धिसाव्‌ सं 
विचार क्षे। इसलिपे अच्छी या अर 2 
करना यह पस्तुकरूप के ऋड्ान का शोक है । 

इसलिये सांसारिक किसी मी पदाये में सुर्भ सानना था इस्प्रियो 
के किसी सी विधय में स्थिरता मानना रचित तहीं है। पोदूलिक सुख 
झुक नहीं है। गदि सुस है तो जीब के अपने सहश धर्म प्राप्त करने 
में और रुसीमें क्वीन दो जाने में है। इसकिये आस्मत्य प्राप्त करना 
ही कर्तेण्य है। यह समदा प्राप्ति को चौथा साभन है। 


मृत्यु पर विभार तथा ममत्व का वास्तविक स्वरूप 
एप में मनयिता जनतीय॑, बेधवः पुनरिमे' खबनाओ । 
द्रब्यमेतदिति बातममल्ो, नेव पश्यप्ति फृ्तांतशलस्‌ ॥२८॥ 


'्ये सेरे पिता हैं, थह सेरी मादा है, थे मेरे माई हैं, थे सेरे 
सगे सम्बस्भी हैं, यह सेरा धन है, इस प्रकार का विचार देरी ममदा 


है। कया दूने भम को अपने वक्ष मे कर लिंया है सोतू बेफिकर 
है? एरटा! 
है 


बट 


घन है, क्षक्ति है, अच्छी स्थिति अथवा रूप यौवन है, तभी वक इससे सब 
स्नेह करते हैं। जैसे ही इन बीजों में कमी आई वैसे ही स्नेद सी धीरे 
धीरे कम होने लगता है। बृद्ध मनुष्य फे मरने पर फोई क्षोक्त नहीं 
करता। घनद्दीन, क्षक्तिह्ीन को कोई नहीं पूछता। शवानी दया रूप के 
हटने पर पति परनी में स्नेह कम होने क्ञगता है। इस प्रकार स्नेह सब 
स्वार्थ का है। इसका पद अथे नई कि तुम मोइ-त्याग फे नाम पर गृहस्थ 
जीवन की जिम्मेदारियो से भाग जाझो। जब्र दक संसार में रहना दे 
तब तक अपनी सब ससारी जिम्मरेणरियाँ ठोक ठीक निमाना दी 
चादिये। फेवक तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदक्षना चाहिये। ऋपनी 
शिम्सेषारियाँ झनासक्त माव से निमानी चादियें। तेरा स्ार्भ क्या 
हे, पह अच्छी वरद समर जे । तेरा असल स्वार्थ तो इस भव 

परमब में सथा आनम्व तथा आत्मद्दित प्राप्त करना है। तू इधी 
स्वाथे को प्राप्त करने में र्यव रह | यह स्ताथ फैसे प्राप्त किया जाय 
बह शानने का प्रयास कर और क्षणिक नीच स्वार्थ की इफ्छा त्याग 
दे। दू मन को बह्च में रक्त कर संसार में रवासीनता से रह और सत्य 
ण्यथद्दार, दान, दया, कमा आवि घारण कर) तेरा स्वार्थ सिद्ध हो 
लाथगा | इस प्रकार का स्वाथंसाथन समता प्राप्ति का भौथा रुपाय है। 


पौदुगलिक पदार्थो की भ्रस्थिरता--स्वप्नवर्शन 


स्वप्नेन्द्रमाद्यादिषु यददाप्ते रोप् तोषअ सुधा पदारयें: । 
तथा मवेउस्मिन्‌ विषयेः समस्‍्तैरेव॑ विभाग्यात्मक्षयेज्वपेदि ॥२७॥ 


"खिस अकार स्वप्त अगवा इद्रजाल झ्रावि में प्राप्त बस्तुओ पर 
शुस्सा करना अथवा सतोष करना एरुदम निरश्थंक है उसी प्रकार इस 
सब में प्राप्त पदार्थों पर सी ( गुस्सा करना अजबा प्रसप होना ) स्यथ् 
है। इस प्रकार विचार कर त्‌ आत्मसमाणि में तत्पर हो |” 


साबाथे"--हुछुमपुर में एक सिखारी था। रुसने सील सांगकर 
कुझ स्माद्य पदार्थ इकट्ठा किया, उसे गाँग के बाइर एक पृष्ठ की झीवल 
छाया में बैठ कर खा किया ओर बहीं सो गया। ढसने स्वप्त में देखा 


३७ 


सांसारिक-वस्तुओ में सुल मानना भूल है। इस भूल के कारण संसार की 
विषय-वासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में व्यस्त होकर लीव फिर चौरासी 
ज्क्ष थोनियों मे घूमता है। इसलिये हे माई ! तू समझ और वास्तविकता 
वा वस्तुओं के शुद्ध खखूप को पद्िचान। यह संसार विषय-वासना 
से भरा हुआ है ओर इन्द्रजाज़ के समान है। वास्तविकथा वो दूसरी 
दी वस्तु दै। इसलिये इस संसार-चक्र से बचने के लिए समता से 
प्रीति कर्यो नहीं करता १ समता के अपनाने से अनेक शीव सुस्ती हुए 
हैं। तेरी स्थिति भी सुघरेगी। इस समता में ही अपना खाये है। इस 
खार्थ-साभना में तू तत्पर हो, अन्य सब साधन दूभा हैं। यह साथे- 
घाघना समता का प्रथम अगर है। सब जीवो, सब पर समसाव 
रखना, कषाय का त्याग करना, विषयों से बचना, आत्म-परिणति 
झागृत करना आवि सब साधन सक्षेप सें समता के उपाय हैं। 


कपषाय का भ्रससी स्वरूप शौर उसके त्याग का उपदेश | 


कि कवायकछुष॑ कुरुपे स्व, केधुचिल्ननसू सनो5रिथियात्मन्‌। 
तेषपि ते हि जनकादिकरुपैरिष्टता दघुरनन्तमवेषु ॥३१॥ 


"है आ्रास्मग्‌ | झनेक आशियों पर झञु-मुद्धि रख कर तू अपने सन को 
क्यों कठ्ुषित करता दे ९, क्योकि सम्मव है, रन्होंने पिछले अनेक अम्मों 
में तेरे सादा पिता के रूप सें देरी प्रीदि अनेक बार पाई हागी ॥३१॥ 


विवेषन '--जब हस किसी पर क्रोम करते हैं हो हमारे मुख की 
आकृति विगड जाती हे, आँस ओर भुस लाल हो जाते ई ऋर शोर 
गरम हो जाता है, सन बश में नहीं रहता अयात्‌ अपनी असली अवस्था 
छूट कर कृत्रिम अबस्मा हो जाती है। इस छत्रिस अवस््रा में कोई आनस्व्‌ 
नहीं, र॒स्‍्टा दुझ् ही द्ोवा है। अद क्राष कर पेसी ऋत्रिम अवस्रा 
कर्यो प्राप्त करना ९ इसकी ऋपेद्या थपि कमा घारण की जाय तो हानि तो 
कुछ मी नहीं दोदी, वश्कि तितत को शास्दि मिलती है और बुद्धि सिर 
रहती है। इससे यह क्रात होता है कि शषमा-सागे सुखद है भौर मोक्ष 
देने बाला है। यहा पद मी सोचना चाहे कि मिस पर तू क्रोध 
करवा है संसव है कि वह किसी अस्प में हेरा प्रीति-पाञ् अबबा तेरा 


४७ 


सांसारिक-बस्तुओं में सुख मानना भू है। इस मूल के कारण संसार की 
दविवय-धासना तथा इन्द्रिय सुख आदि में ज्मस्त होकर जीव फिर चौरासी 
जक्ष योनियों मे घूमवा है। इसलिये हे भाई | तू समझ ओर वारूविकपा 
तया वस्तुओं के शुद्ध सरूप को पहिचान। यह संसार विषय-वासना 
से मरा हुआ है और इस्द्रजाल के समान है। वात्तविकता दो दूसरी 
दी बस्तु दे! इसक्िये इस संसार-चक्र से बचने के क्षिण समदा से 
भरीदि क्यो नही करता ९ समता के अपनाने से अनेक लीव झुसी हुए 
हैं। देरी स्थिवि मी सुघरेगी। इस समवा में ही अपना साथे है। इस 
सा्े-साधना में तू तत्पर दो, अस्य सब सापन धूथा हैं। यह साथे- 
घाघना समता का प्रथम अग है। सब जीषो, सब वस्तुओं पर समसाव 
रखता, कपाय का त्याग करना, विपयों स्ले बचना, आत्म-परिणति 
जायूद करना आदि सब साधन संक्षेप में समता के रपाम हैं 


कृषाय का भ्रसली स्वरूप झौर उसके त्याग का उपदेश | 


कि कदायकल्लुप कुरुषे स्थ, केपुचिल्ननु मनो5रिधियात्मन्‌। 
तेषपि ते हि जनकादिकरृपरिष्टां दघुरनन्तमवेषु ॥३१॥ 


हे शरात्मद्‌ | झनेक्ष प्राणियों पर शाजु-जुद्धि रख कर तू अपने सन को 
भयों फछुषिद करता दे ९, क्ष्पोकि सम्मष है, रन्होंने पिछल्ने अनेक सम्मों 
में देरे सादा पिदा के रूप में ऐरी प्रीखि ऋनेक बार पाई होगी ॥रेशा! 


के +--जब आह क्रोष करते 
आकृति बिगड़ जाती घुस लाल दो भाते 

गरम हो लाता है, सन वह में लही रहता किलर कक 
छूट कर कृत्रिम अवस्था हो जाती है। इस ऋत्रिस अवखा में काई आनस्व्‌ 
नही, उल्टा दु ल ड्टी दोता है। 4 क्राप कर ऐसी कृत्रिस अवजा 
क्यों प्राप्त करता ९ इसकी अपेक्ा थदि कमा घारण की जब हो हानि वो 
कुछ भी नहीं होती, वरिक चित्त को धाम्वि मिल्दी हे और धुत्ति डर 
देने दाला है। यहा घह भी सोचना कु: फेक कि ३ 
करता है संसव है कि वह किसी जम्प में हेरा भीति-पात्र क्षण देरा 


हैं दो इमारे मुख की 


श्द 


विवेधन :--ममता ही संसार में दुःख का कारण है। यह जानते 
हुए भी ममता में लोग सुख मानते हैं। समता में पड़े मनुष्य की स्थिति 
एक शराबी के समान है जो मला घुरा नहीं समकवा । यह 
निश्चिव और सद्दी है कि शो आया है वह जायगा झवश्य। ऐसा 
समम कर मजुष्य को घर्मोचरण करना भादिये “गृद्दीथ इव केशेयु 
सृत्युना घममाचरेव्‌” ऐसे आचरण करने से इस अस्म में सृदुता आबेगी 
ओर कमे-क्षय सी होगा। दूसरा भव भी सुघरेगा | साई-बन्घु-सरो, पुत्र, 
घन दोलत आावि सासारिक किसी भी वस्तु का मोह जीव को बचाने 
वाक्षा नहीं है। 


विषयो से मोह--उसका स्वरूप सथा समता भपनाने का उपदेश 
नो पनैः परिसनेः खजनैर्वा, दैवतैः परिचितैरपि मंत्ैः। 
रक्यतेज्त सत्लु कोडपि कृरतांतान्नो विमावयस्ि सूह किमेवर ॥२६॥ 
तैमेवेडपि यदद्दो सुद्धमिच्छुस्तस्‍्य साधनतया प्रतिभावैः । 
मुशसि प्रतिक्ल विषयेयु, प्रीतिमेषि न तु साम्यसतत्वे ॥३०॥ 


“बन, सगे-सम्बन्धी, प्रेमी, नौकर-जाकर, देषता अथवा परिचित 
मित्र कोई सी यम से रक्षा नहीं कर सकता। हे अश्पड़ प्राणी ! 
तू इस प्रकार क्‍यों नहीं विचार करदा कि सुख देने वाली सब वस्तुभों 
[घिन, नौकर, सगा आदि] छे द्वारा सुस्त पाने की इच्छा से प्रत्पेष कय 
दे भाई । तू विषयों में आसक्त रहता है पर तू समता रूपी असकी 
रइस्थ को क्यों नहीं प्राप्त करता ९ ॥२८--१०! 


भावाथे :--मलुण्य समता के कारण बह भूल जाता है कि एक 
दिन मरना दै। पैसा-रफ्या की वो बात ही क्‍या, देववा सी मरण भय 
को एक मिनट के लिये टाल नहीं सझता। अनन्त वीबेवास्‌ भीमान- 
भद्दाबीर परसात्मा सी जीवित रहने से लगत्‌ का बहुद उपकार दोवेगा 
यह जानते हुए सो सृत्यु को एक ऋण भर भी नहीं टाल सके और 
स्पष्ट रीवि से कइ गये कि सृध्यु को एक मिनठ भी टालने में कोई सी 
समण नहीं है। पेसी समिति में इन सगे सम्बल्थियो में तू सुख क्‍यों 
कर सासता है ? बास्तव में सुख साम की बस्तु संसार में है -ह्ी नहीं। 


ज 


१८ 


सावा-पिवा भी हुआ दोगा। इसलिए जीव पर क्रोष करना विवेकी 
व्यक्ति का काम नही। क्रोष समवा का विरोधी है। 


सोक का सही स्वरूप-भौर उसको त्यागने का उपदेश 


बांस शोचसि गताः किमिमे मे, स्नेहद्या इति पिया विधुरात्मन्‌ । 
तैम॑वेषु निहतस्लवम तन्तेप्वेव तेडपि निहता मवता च ॥३२॥ 


“क्ष्या भेरा स्नेही मर गया ! इस प्रकार की धुद्धि से व्याकुल होकर 
मिनके किये वू झोफ करता है रन्द्दी ज्यक्तियों से तू अनन्त जन्मों 
में सारा गया द्ोगा या तूने मी घनको मारा होगा ॥३२॥! 


भावार्थ :--इस श्लोक का वार्पय बह कि जिस प्रकार जीव पर 
कृषाय करना निरथथक है रसी प्रकार उसके लिये शोर करता भी निरथेक 
है। अपने बस्घु, माता-पिता आदि की सृध्यु पर छोक करना अपने 
झात्सिक गुणों का नाश करना है। कोक राग मूक्षक है ओर 
संसार के बधन का कारण है। बास्तव में तूने जो समय प्रमाद में 
खोदा है रसका अफसोस क्र कि इस अमूल्य समय में मैंने भात्महित 
साधन नहीं किया और श्ुभा दी भव-अमण किया। 


मोह-त्याग भौर समता मेँ प्रवेश 


श्रातु' न श्क्या मवदुःखतो ग्रे, स्वया नये लामपि पातुमीक्षाः । 
ममत्वमेतेषु दपन्मुधात्मन्‌ , पदे पदे कि प्लुचमेषि मूह | ॥३३॥ 


“जिन स्नेद्ियो को मबदु ख से बचाने में तू असमभे दे ओर बे हुझे 
बचाने में असमये हैं उन पर मूठा मसत्व रख कर हे सूखे आत्मा ! 
छू पग-पग पर क्यों श्लोक करता है ( ॥३२१॥” 


भावाथे : -जिन व्यक्तिधो के पास सब सुख के साधन उपलब्ध 
वे ओर अपने को सब से बडा मानते ने ऐसे झात्षिसद्रजी को भष क्ाव 
हुआ कि उनसे सी कोई बढ़ा है दो उनके मन मे बैराग्य रश्पन्न हो गधा 
झोर मगवाद के पास वीका ती | अमाजी श्रुति को लव दाह-ज्यर हुआ 


२९ 


'और वह किसी सी ,दरद झान्त नहीं हुआ वव रुग्दे निम्नयय हुआ कि 
संसार में अपना कोई नहीं है। लिनके क्षिये वे स्वयं प्राण देने 
को तैयार रहते बे और जिनके द्षिगरे ये जीव संसार-त्याग करते समय 
भी अनेक बार विनञार करते हैं, वे सवश्नन सी किसी स््रिति वक,ही साथ 
दे सकते हैं। इस संसार की वास्तविक स्म्रिति ऐसी ही है। संसारी जीव 
32 शक सकल (अक3 घंघा है। जो मोह राजा के 
बन्धनों को तोड़ता है रुसका ही जन्म सफक्त है। यद जीव थार बार 
जम्म मरण के दुख से दुखी है, भर माने हुए सुस्त के पीछे पागल 
हो रद्दा है। सगे सम्बन्भियो के किये वह मब-दुःख में पढ़ता है, यद 
उस का अज्ञान है। मोदद राजा की चालें हैं। इन से बचना 'बाहिये। 
अपनी साथ सिद्धि में लगे रइना भाहिये। ऐसे अनेक रुदाहरण हैं शहाँ 
भद्र पुरुषों ने मोहजाक्ष में फंसे होने पर भी विरक्ति प्राप्त कर सब बन्ननो 
का त्थाग करते हुए मोश प्राप्त किया है, जैसे नन्‍्दीषेण और आदेकुमार | 
ऐसे सी रदाहरण, सुनने में आते हें कि कुछ सद्र पुरुष सोहजाल्ष में फसे 
ही नहीं मैसे गज मुकुमाताली, नेमीनायजी आधि। अतएव पुरुषों | मूठे 
मोह को त्यागो ओर समता धारण करो। 


समता द्वार का उपसहार--राग हे ष त्याग का उपदेश 


सच्चेत॒वाः पुद्गक्षपिएटजीवा भर्थाः परे चाणुमया इयेडपि । 
दघस्यनन्तान्‌ परिणाममावांस्तरेदु कस्त्वईति रागरोषो ॥३४७॥॥ 


“पुदूगलपिझ्ड से बना जीव सचेदन पदाये है, और परमाणुसथ 
रुपया पैसा आपि अचेदन है। थे दोनों साथि के पदाओे अनेक प्रकार 
के पर्योगसाव और परिबर्तंनमाव रखते हैं। इसलिये इनके ल्लिप राग 
टैप रखना कट्दा ठक रचित है ९ ॥१४॥” 


विवेजन :--इस ससार में सभी प्राी-क्यासनुष्य कया दिर्खण 
सभी पुदूगल, के बने हैं। सब अधेतन पदाये शैसे सोना, बॉदी, लकड़ी 
आदि सब पुदूगल दी के बने हैं। थे लीबधारी-चेदन पदार्थ-- 
दम समय घर प्ोव धात रुप बसे के है। थे कबी, मु, 
रुस में, कभी विर्भच्ष रूप में कसी देव था सारकी रूप में उत्पन्न 


हैं ० 


होते हैं। थे रूप कमी अच्छे तगते हैं और कभी घुरे। थे बात दोनो 
चेतन और छतच्ेतन पदाओं पर लागू होती है। इसलिये एक दी वस्तु 
पर चाहे वेतन हो था अचेतन एक बार ऐप करना और उसी वस्तु 
पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। जब वस्तु एक दी 
केवल रूप परिवदेन के कारण हम उससे राग या ह्वैेष करते हैं तो यद्द 
'राग-ऐ्ेब करने का कोई कारण नहीं है? यह वाव अगर समम में झा जादी 
है वो ससार की सब खटपट मिट जाती है ओर समवदा आ जाती है। 
इसी कारण से 'वोदराग' को देव माना है, सिन्होंने राग और ऐप का 
इाम्त कर दिया और समता प्राप्त की | वास्तव में राग तथाहेष मोह जन्य 
हैं मोर अपने विकास का ताझ करने वाज़े हैं तथा भष-अमण के 
हेतु हें। इनका नाझ कर समता आप्त करने से मुक्ति प्राप्त द्योती है। 


%( ३ 4१ >( 


इस प्रकार यह समता का अधिकार पूर्ण हुआ | ममता का त्याग, 
चित्त-इसल, कपाब-त्याग, श्लुसवृत्ति आदि सब समता आप्ति के साधन 
हैं, इनकी व्यास्या आगे दोगी। ये सब समता प्राप्ति के साधन हैं 
झौर समता मोझ-प्राप्ति का साथन है। समता से वात्पये यह है कि 
देसी भी अनुकृज्त अबवा प्रतिकृल परिस्पिति आये मन को एक 
बृत्ति वाला रखता, फेश्र्य में फुल न लाना और विपत्ति में झोक के 
आधीन मन हो लाना। 


सन की ऐसी प्रवृत्ति को समता कहते हैं। ऐसी खिवि प्राप्त करने 
पर सब कर्मों का कय हो जाता है ओर मोक्ष की.प्राप्ति होती है। 


बहा पक बाद का विशेष ध्यान रखता रुचित है कि कोई पषाय 
कैसा सी छोटा था दक्षका क्यों न हो, उसकी ओर से बस बस्व 
नही करनी 'भाहिये। झसको पूरी तरह सोच विभार कर &ी उसका 
मूश्य विचारना 'भाहिणे। अगर इस मूश्य आँकने में जरा सी भूल हुई 
तो बह बस्तु अपने रूपर अधिकार कर ज़ेगी। पक अभ्रेज बिद्यास्‌ 
57८5 ने कहा है कि “]र८ए८८ 296 ज2ज ६0 फ़ाठा ॥8 ॥7॥९ 
० एच पी०६ ₹ढाए ॥00९, 00जए८९०ए९४, &709]] 70 789 9०, एणप 
क्ञ7) 98 ए7६०:००१]२ 22०ए८्ाप्र०८त ” छुरू मे छोटी सी कगमने बाली 
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फीस की डकी की परवाह न करने से वही काज्षान्दर में 
करीर तथा मन पर अधिकार कर लेती है ओर पूरी दरह दास 
बना ज्षेती है। अतपव प्रत्येक पत्तु की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त 
कर रुख पर ल्वय प्राप्ति करते की आदत डातनी चाहिये। 


समता अधोत्‌ सब लीवों या बस्तुओ की तरफ राग-हेष रहित 
भाव रखना । इस तरइ बतेने से मनुष्य के हृतय में एक झदूमुत 
प्रकार का आनभ्द आता है जिसका वर्णन करना असम्मव है। बिना 
समदा के धार्मिक क्रिया राख पर स्ीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं 
होती तथ दक कोई सुस्दर चित्र तहीं खिंच सकता। इसकिये पहले 


हृदय को समता से सत्छ करना भाहिये अथोत्‌ रखे राग-ठेष से भुक्त 
करना भाहिये | 


समता साधता के सुश्य भार साधत है 


जीवों के परस्पर सम्बन्ध का ह्वान होता है। शिससे हृतय झआदे होता 
है। दूसरी १२ सावनाएँ और मी हैं, जो संसारी मावनाएँ कहक्षादी हैं, 
“जिनका विवेचन आगे किया जामगा। 


२. धूसरा साधन इम्प्रिय-विषयों पर सम-चित रखना है। जीब 
अनादि काता के अ+बास से इस्ट्रियों के विषयों में फेंस खाता है। बह 
कऋपने क॒र्तठ्य को मुझ जादा है। सब सीब बद विचारता है कि रुसका 
बस्तुओं के साथ कया सस्वन्ध है ओर बह इम्द्रिय के विषभों पर निमंत्रण 


(०००८:०) रखता है वो उसके विचार 
काश है। दब समता प्राप्त होवी है। छठ दो जादे हैं, विनेक उत्पभ हो 


३. समता का तीसरा साभन “बस्तु-ऊहमाव को खानना!-- 
पौदुगलिक बस्तुओं के साथ मीव का कैसा सम्बन्ध है यह जानना 
अत्यस्त आवश्यक दे | ऊब तक सह ह्वान नहीं होगा दव तक बह जीव 
अनेक सूलें करेगा। लो बस्तु अपनी नहीं और न अपनी हो सदती है 
इसको अपना सानना, इस पर प्रेम करते रहना इसको प्राप्त करने की 


है 


होते हें। थे रूप कमी अच्छे लगते हैं और कमी थुरे। ये बाव दोनो 
बेतन और छतेतन पदाओों पर क्षायू होवी है। इसक्षिये एक दी वस्तु 
पर चाहे वेतन हो था असचेतन एक बार टेष करना ओऔर रुसी वस्तु 
पर उसका रूप बदल जाने पर राग करना अनुचित है। जब वस्तु एक ही 
केवल रूप परिवदेन के कारण हम उससे राग या ह्वेष करते हैं वो यद 
'राग-ह्रेष करने का कोई कारण नहीं है! यह बात अगर समर में आ जाती 
है थो ससार की सब खटपट मिट जाघधी है ओर समता आ जाती है। 
इसी कारण से 'वीवराग' को देव माना है, खिन्होने राग और हेष का 
इम्व कर दिया ओर समता प्राप्त की । वास्तव में राग तथाद्रेष मोह जन्य 
हैं झौर अपने विकास का नाझ्न करने वाले हैं दबा भष-भ्रमण के 
हेतु हैं। इनका नाझ कर समता प्राप्त करने से भुक्ति भाप्त दोती दे । 


न रे २५ २ 


इस प्रकार बइ समता का ऋषिकार पूर्ण हुआ। समता का ध्याग, 
चित्त-वमन, कषाय-स्माग, प्लुमजृति आदि सब समता ्राप्ति के साधन 
हैं, इनकी ज्यास्या आगे होगी। थे सब समता प्राप्ति के साधन हैं 
छोर समता मोझ-प्राप्ति का साधन है। समता से तात्पये बह है कि 

भी अनुकूल अथवा प्रतिकृत्त परिख्यिति आवे सन को पक 
वृत्ति वाला रखना, पेश्प्म में फूल न जाना और विपति में झोक के 
आणभीन न हो जाना। 


मन की ऐसी प्रदृत्ति को समता कहते हैं। पेसी स्पिति म्राप्त करमे 
पर सब कर्मों का क्षय हो जाता है ओर मोक्ष की प्राप्ति होती दै। 


यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना उचित है कि कोई पदाये 
कैसा भी छोटा था इसका क्यो न हो, उसकी ओर से आँख बन्द 
नही करनी 'भाहिये। रुसको पूरी तरह सोच विचार कर &दी उसका 
मूश्य विचारना 'बाहिये | अगर इस मूए्य आँकने में खरा भी मृल 
दो बह बस्तु अपने रूपर अधिकार कर ज़ेगी। पक अंग्रेज बिद्वास्‌ 
5प्या०४ मे कहा है कि “ए८ए८८ हाए० क्ष४ए ६0 ज्ञााछा 78 706 
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छाफीस की ढली की परवाह न करने से वही काजञान्दर में 
झरीर वा मन पर ऋषिकार कर लेती है और पूरी वरह दास 
बना लेती है। अतदएव प्रत्पेक वस्तु की अच्छी दरह जानकारी प्राप्त 
कर रुस पर लग प्राप्ति करने की आदत डालनी चाहिये। 


झमता अथोत्‌ सब जीथों था बस्तुओं की तरफ राग-पोष रहित 
साथ रखना। इस तरइ वतेने से सलुल्य के हृदय में एक अदूमुत 
प्रकार फा आनम्व आता है जिसका वन करना असम्मव है। बिना 
समता के घार्मिक क्रिया राख पर ज्ञीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं 
दोषी दब तक कोई सुस्दर चित्र नहीं किंद्र सकता। इसक़िये पहले 


हृदय को समता से सत्थकु करना 'भादिये अयोत्‌ रखे गग-प्रेष से मुक्त 
करना चाहिसे | 


समता साधमा के सुल्य चार साधन है 


१. प्रथम साधन चार सादनाएँ साना-थरे भावनाएँ तैश्री, 
करुणा, प्रसोष और साध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। थे बहुत दुपयोगी हैं, इनसे 
जीबों के परस्पर सम्बन्ध का ह्वान दोवा है। 


मिससे हृदय झाद्रे होता 
है। दूसरी १२ मावनाएँ झोर सी हैं, जो संसारी साबनाएँ कहज्षावी 
के मद िदेचर किया जायगा। पु पे 


२, दूसरा साधम इन्पद्रिय-विषयों पर सम-जित 
ऋनावि काल के अभ्यास से इन्द्रियों के बिषयों में अर पा 
अपने कर्तेब्य को मु जाता है। सब सीन यह विचारता है कि उ्क- 
पस्तुओ के साथ क्या सस्वन्ध है और बह इन्ट्रिय ऐे वि >>: 
(०००८:०)) रखवा है वो रुसके विचार छुद हो खरे हैं बिच है 
जादा है। दव समता प्राप्त दोषी है। ७2७७2 


० 


होते हैं। थे रूप कमी अच्छे लगते हें और कसी बुरे। थे बात दोनो 
चेतन ओर रथेतन पदार्थों पर लागू होती टै। इसलिये एक ही वस्सु 
पर चाहे भेतन हो या अप्रेतन एक थार ट्वेंप करना और उसी वस्तु 
पर रुसका रूप बव॒त़ा जाने पर राग करना अनुचित है| जब वस्तु एक ही 
केबल रूप परिवर्तन के कारण हम उससे राग या हेंप करते हैं तो बह 
'राग-देष करने का कोई कारण नहीं है? यह बात अगर समर में आ आती 
है वो ससार की सब स्टपट सिट जादी है और समता आ जाती दहै। 
इसी कारण से “वीदराग' को देव माना है, शिन्‍्होंने राग और ऐप का 
आस्त कर दिया और समदा प्राप्त की। वास्तव में राग तयाहेष मोह जन्य 
हैं ओर अपने विकास का नाक्ष करने वाले हैं तथा भष-अमण के 
देतु हैं। इनका नाक्ष कर समता आप्त करने से युक्ति आ्ाप्त द्ोवी दे । 


९ ९ २९ रे 


इस प्रकार बद् समता का ऋषिकार पूर्य हुआ | मसता का त्याग, 
चित्त-दमन, कपाय-प्थाग, श्ुभवृत्ति आ्यादि सब समता प्राप्ति के साथन 
हैं, इनकी ब्याल्या आगे दोगी। भरे सब समता प्राप्ति के साधन हैं 
ओ ोर समता मोक्ष-प्राप्ति का सापन है। समता से तात्पये यह हे कि 
केसी सी ऋतुकूत अथवा प्रतिकृत परिस्मिति आवे मन को पक 
बृच्ति बाला रखना, पेप्फ्म में फृूज्न न जाना और विपत्ति में झ्ोक के 
आधभीन स हो जाना । 


मन की पेसी प्रवृत्ति को समता कहते हैं। ऐसी खिवि आप्त करमे 
पर सब कर्मों का क्षय हो जावा है और मो की प्राप्ति द्योती है। 


जहां पक बात का विशेष ध्यान रखना रुचित है कि कोई पषाज 
ढैसा मी छोटा था दकका क्यो न हो, उसकी ओर से आँख बस्व 
नहीं करनी 'भाहिये। झसको पूरी दरहइ सोच विचार कर दी सका 
सूर्य विभारना चाहिणबे। अगर इस सूर्य आँकमे में खरा भी मृत हुई 
तो बह बस्तु अपने ऊपर अधिकार कर लेगी। एक अंग्रेज विद्वान्‌ 
506४ मे कहा है कि ''प०ए८४ &ए० क०ज (0 जा: ॥8 00० 
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काफीस की इसी की परवाह न करने से वी काज्ञान्तर में 
शरीर वभा मन पर अ्रषिकार कर लेती है और पूरी तरह दास 
बना जेती है। अतएव प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरद जानकारी प्राप्त 
क्र रुस पर सग प्राप्ति करने की आदत डालनी भघाहिये। 


समता अधोत्‌ सब लीथों या वस्तुओ की तरफ रागन-पेष रहित 
भाव रखना | इस दरद वरतेने से सनुष्म के हृदय में एक अदूमुव 
प्रकार फा आनम्व आता है जिसका वर्णन करना शमसम्भव है। बिना 
समता के भार्मिछ क्रिया राख पर सीपना है। जब तक भूमि साफ नहीं 
होती तब दक कोई सुस्द्र चित्र नहीं सिंच सकता। इसकिये पहले 
हृदय को समता से सत्त्क करना चाहिये अरगोत्‌ रखे राग-प्ेष से मुक्त 
करना चाहिभे | 


समता साधना के सुस्य चार साधन है 


१. प्रथम साधन चार सावनाएँ साना-ये भाबनाएँ भैत्री, 
करुणा, प्रसोद और साध्यस्थ्य भावनाएँ हैं। ये बहुद रुपयोगी हैं, इनसे 
जीवों के परस्पर सम्बस्ध का ह्ान होवा है। मिससे हृदय आदे होता 
है। दूसरी १२ भावनाएँ ओर मी हैं, जो संसारी भावनाएँ कहलाती हैं, 

“जिनका विवेचन आगे किया लायगा। 


२. वूसरा साधन इम्द्रिथ-विषयो पर सम-चित रखना है। जीब 
झानादि काल के अम्पास से इम्प्रियों के विषयों में फंस आवा है। बह 
अपने केव्य को सृक्ष जाता है। सब जीव यह विचारता है कि रुसरा 
वस्तुओं के साथ क्या सम्भन्भ है ओर वह इन्द्रिय के विषयों पर नियंत्रण 


(००७०:०)) रखदा है दो रुके विभार शुद्ध हो साते 
जादा है। दव समता प्राप्त दोदी है। कल कमर अरब 


३. समता का तीसरा साथन “बस्तु-खमाव को हे 
पोद्गलिक दस्तुओं के साथ जीव का कैसा सस्वल्य है बाल 


झत्पत्त झावश्यक हे | जब तक बह ह्ान 
इनेह भूलें करेगा। जो वस्तु अपनी नहीं भर बह 
इस को अपना सानना, उस पर प्रेम करवे रहना इसको प्राप्त करने को 


श्र 


फोशीश करते रहना, ओर रुसऊे वियोग में दुःख मानना और इसी प्रकार 
अपने भाई, सत्री, पुत्र आदि में सुख दुख का अनु मव करना बडी सारी सुल 
है। परम्तु जब यद््‌ जीव जान जावा है कि ये सब वस्तुएँ पौद्गलिक हैं 
ओर इनसे प्राप्त सुख अरप तथा शणिक है तो वह वस्सुओ फ्रें खमाध से 
कक हो जायगा और अपने को इनसे अलग सममक कर समता 
रखेगा। 


४! चौभा साघन समता प्राप्ति का “स्वाय-्राप्ति में ज्ञीन रहना” 
है। अब भद देखना है कि यद्‌ स्वार्थ क्या है। जीव का सुख 'बाहना दी 
स्वाथे है। परन्तु वह यद्द नहीं खानवा कि वास्तविक सुझ् क्या है वो वह्‌ 
संसार में सुस ढूँढवा दे । जहाँ सुस नहीं है व्दों सुस दूँढवा है। अपने 
साई बम्घु व स्नेद्िियों से सुल को आशा करता है। पर ये सब अस्विर 
हैं, थे अपने स्वरूप को बदल जेवे हैं ओर उसे मय अथवा दु'ल स्रे नहीं 
बचा सकते तब वह निराश हो जाता है। पर रुसने जब यह समझ किया 
कि संसार की स्थिति दी ऐसी है, यहाँ न कोई अपना है भर न कोई भय 
से बचाने वाला है अ्वः जीव को चाहिए कि बस्तुओं के मोह से विरक्त दो 
आात्म-साधन क्यो न करें ९ ऋथोत्‌ जीव को आत्मसाथन में लगना 
चाहिये । थद्दी वास्तविक सवा झौर समता-प्राप्ति का चौथा साथन दै। 


इन सबका सार थह है कि प्रत्मेक वस्तु का निरीक्षण करना 
आाहिये। केवल बाह्य निरीक्षण करने से कोई सास नहीं। अपना 
सम्बन्ध बस्तु-विशेष से कितना है, फेसा है ओर कितनी बेर तक 
ठइरने बाला है इत्यादि बादों पर विभार करने से बिशोष झवुभव प्राप्त ह्ोवा 
है ओर सन की चं वक्षदा सिटती है। इस प्रकार समता प्राप्त दो जाती दै, 
शो मोष-प्राप्ति का प्रमुख साथन है। 


द्वितीय अधिकार 


स्त्री ममत्व मोचन 


समता का रहस्प विगत अध्याय में समझा | अब हुसे प्राप्त करते 
के कया क्‍या साधन हैं इस पर विचार करते हैं। यह सभथे बिदित है 
कि सबसे बडा ममता का कारण स्त्री है। इसीके पीछे संसार में सब 
०आरा म्हारा'” का सूगडा है। अतएवं सब से अधिक दुःख का कारण 
स्त्री ही है। स्त्री को पुरुष के गल्ले में बाँधी हुई भट्टी माना है। 


पुरुष के गले मे घट्टी 
मुद्प्ति प्रद्यधारुगिरासु, प्रीतितः प्रणयिनीयु कृति स्वस्‌ । 
कि न वेत्सि पततां मववादों, ता नूयां झत्तु श्रिज्षा गढबदाः ॥ !॥| 


“हे विद्वानों । रत्री की स्नेशसरी बायी तुमको सीटी ज़गती है। तुम 
रुख्त पर प्रीति कर मोइ के बश्लीसूतत होते दो परस्तु क्‍या यह तुम नहीं 


शासते कि घह ( स्त्री ) भष-समुद्द में पढ़ते प्रारिणयों के गल्ले में देंथे हुए 
पत्थर के समान है 


विधेचन :--अनाएि काल के अभ्यास से तथा-सोहराजा की आड़ा 
से प्राणी बाइर के सुस्दर विखाबे से तथा मघुर मादण से स्त्री दे मोह 
में फेस जाता हैं। ढसे इस बात का भान नहीं रहता कि सह स्त्री का 
मोद कितना अलथे करने बाला है। यह विचारणीय बात है। अनत्त 
ज्ञान वाले इस जीव को रुसकी पतित अवस्था को बतज्ञाते के बास्ते 
विद्वानों मे स्त्री को गल्ले में बेबी घट्टी बताया है। पानी ९२४ हुए 
माणी को जिस प्रकार क्कड़ी सैसी हरकी बस्तु तैरने के किये जरुरी 
दोदी है। उसके बदसे यदि उसके गल्ले में भारी पत्थर नॉन दिया जाने 
दो बद नि सम्देह इंच खायगा। ठीक इसी- प्रकार इस सब-सपुद्र 
में डूबदे हुए सलुष्य के गले में यह स्त्री भारी पत्थर के समान है। 
एक सब में एक भार सस्जस्म करने से अनस्व बार इस 


अतकला पहला है | पेजों ईी बेराग्ग शतक में का अप आ मं 


श्छ 


मा भादसि थीग तुम पुतकक्षताई मस्क सुदृदेऊ । 

निहद॑ वंधणमेयं, संसारे पंपरंताय | 

*हे शरीव | पुत्र, स्त्री आदि को तू सुख का कारण मानता है बह 
ठीक नहीं, कयोंशि यह सब इस जीब को संसार-अ्रमण कराने में दृढ़ 
बस्वन का हे] है। सोह का ऐसा स्वरुप समझ कर मोह को झूम 
करना चाहिये और संधार से रुदासीन होना चाहिये॥” 


लोटः--थहाँ स्त्री को संसार का कारण तथा घट्टी के समान धवामा 
है। इसी प्रार रित्रयों के लिये पृदद को भी संसार-समुद्द में शूभने का 
कारण समझता चाहिये। और जो ओ बातें स्त्रियों के बारे में जिखी हैं 
ये सब बातें पुरुषों के बारे में सी समझानी चाहियें। 

स्त्रियों की भ्ररमणीयता 
भर्धा्पियबांत्रव्तासभांत्रामेध्याधपुच्य स्पिरपुदूयक्षवास्‌ । 
छोदेदपिर्शड्ृतिप्ृस्पितेषु, स्कन्पेषु कि पश्य्ति रम्पमात्मन्‌ ॥१॥ 

“खि्यों के झरीरपिंड की आकृति में स्थित चसड़ी से हक्ती हुई दाढ, 
सांस, चरवी, आतड़ियोँ, मेद, रक्त, विद आदि अ्पवित्र अतेक अखिर 
पुरुगझों का समूह है। हे जीब | तू इसमें वया प्ुन्दरता देखवा है ९॥१॥० 

प्रपविध पदार्थों की दुर्गंध--क्षी शरीर का सम्बन्ध 
विद्योश्य दूरस्वभमेभ्यमरप, छुगुप्ससे मोटितनासिकरव । 
सूतेषु तनैद विमड | योषावपु'शु तरिक कुस्पेडमिज्ञाषप्‌ ॥३॥ 

“हे भूख ! दूर विधमान थोड़ी सी दुमैधित वस्तु को देख कर तू 
ध्ूया करता है और सुँद मोढ़ स्लेता है, तव बेसी दी दशक प्रे भरी हुई 
सिंगों के झ्रीर की तू क्यों अमिलागा करवा है १ | १३॥ 

स्थ्री-पोह से इस भव पे तबा परमव में प्राप्त दुःखो का दर्शत 
अमेध्यमांसासवर्ात्मकानि, भारीक्षरीराणि निषेषमाणाः । 
इद्दाप्पपस्पद्रविश्ञादिचित्तातापान, प्रजेश्प्पति बुत ॥४॥ 
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*“विष्टा, मांस, रबिर और चर्बी से मरा हुआ थह (अपना) 
कायवा खियों का झरीर सेवन करते दाले प्राणी | इस भव में पुत्र और 
पैसे इत्पादि की चिन्ता के दाप से तू तुःझ पावा है और परमव में भी 
हेरी दुगेति होवी है ॥७॥/” 


विवेधन :--ऊपर बताया है कि अपना श्वरीर अपवित्र पदार्थों से 
भरा दोने के कारण अपवित्र है। इसलिये सेबन थोग्य नहीं, तब भी 
कामाश्य पुरुष इसका सेवन करते हैं। इसलिये उनको इस भव में 
अनेक तुःझ सहने पढ़ते हैं। पुत्र हो वो रसके सालन पालन की 
जिन्दा, अपना, अपनी स्री थ पुश्न के पेठ पातने का दुःख, कपढ़ा, गइने 
तथा पत्ती इसत बनाये रखने को चिन्ता हर॒द्स सताता रहती है। पुत्र 
के बास्ते भन इकट्रा करते की चिस्ता बनी रहती है जो कभी भा पूरी 
नहीं दोती। इस प्रकार अनेक प्रकार की चिन्ताएँ अम्म सर बनी रहदी हैं। 
इतना दोने पर भी बाद पुत्र कपूव निकक्ष जाथ तो सारा लन्‍्स नह हो 
शाता है। इस सम्बन्ध में करपिक्त केवज्ती का धृहास्त सतत करत बाग्व 
है। कपिक्ष एक ध्रिद्र आहायय था। रुसके पास अपती स्री के प्रसूति- 
कमे के लिभे एक पेसा सी नहीं भा। उस समय बहा के राजा का मह 
लिथम भा कि लो कोई सी जाधक्षण भादः सब से पहले आकर रुसका 
आाशीबांद देधा इसको बह दो सासे सोना देता था। अतएव कपिक्ष दो 
मासा घोना प्राप्त करते के किए प्रातः लएदी इठ कर रासमदल की 
तरफ जता । रात्रि अभिक रहते के कारण सब बह बायार में निकला 
दो रासकम भारिषों ले रुखे बोर समम्झ फर पकड़ लिया ओर प्रातः 
रसे राजा के सम्दुल धपखत किया। राजा में इसस पूछा कि दू इतनी 
राद शेर रहते बयों आधा, श्रण सभ बता। इस पर ढसम सारी 
जटना सच सच कहदी ओर कहा कि वो सासा सामा प्राप्ति के (लगे 
आया हूँ। राजा को रसकी बात पर विश्वास हा गया और कहा कि मांग 
“लो कुछ तू माँगेगा बई। पूँगा” | थह सुन कर इसमें साथा (क राजा 
जय मुझे यु माँगने को कइता है वो मैं कम क्यों माँग । 
थहद सोच दसने विचार क्रिया कि दो सासे सोमे से कया होगा, अतपव 
एक दोशा दो भॉँयू। इतने में फिर विचार आया कि एक ताले छाले 
से रुकी दरिद्रता दूर नहीं हो सकदी, अदणव कम से कम एक गॉँद 
माँगू। छिर सोचा कि एक गाँग श्ले क्या दोवा है। पेसा साँगये का मोका 
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बार बार नहीं झावा, इसक्षिये आधा राज माँगू] फिर खाल आयों 
जब माँगना दी है तो सारा राष्य द्वी क्यो न माँगद' | इस प्रकार विषषार 
करते-करते उसने सोचा कि दो मासा सोना प्राप्त करने का लोम 
अब इतना बढ़ गया कि राब्य माँगने पर सी लोभ झान्त नहीं होता 
वो इस जल्लोस का अन्त कह्टों ? इसकी दो ठृप्ति कमी होती ही नहीं। और 
इस लोभ का कारण क्या है, दो क्वाव हुआ कि इस सब लोभ की जड़ 
वो एकमात्र स्री दही है। इतना सोचते दी उसे ज्ञान हो गया। वह 
दत्काल लोच कर साधु बन गया ओर कठिन दीक्षा पालते हुए अन्त 
में केवक्षक्लान आाप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। इस दृष्टान्त से साफ समझ 
में आ गया होगा कि इस ससार-अमण्य की जड़ स्री दी है। रुसे त्यागे 
बिना सद्चा सुख ब्थोत्‌ मोश नहीं मिलता । इसीलिये स्री को गये मे 
बेंघी घट्टो की रपमा दो है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट दो 
लाते हैं। अत एव इससे बचो | 


स्त्री शरीर भे क्‍या है यह विचारना जरूरी है। 


, अंगेषु येषु परिसुक्सि कामिनीना, 
चेतः प्रसीद विश्व व क्षणमन्तरेषास्‌ । 
सम्पकू समीक्ष्य विरमाश्लुविपिण्डकेम्य- 
स्तेम्यश्व शुच्यश्मुचिवस्तुविषारमिच्छुन्‌ ॥५॥ 


“हे चित्त | तू स्री के क्षरीर पर मोह करता है, पर जरा सोच 
कि इसके खिन अंगों पर तुमे मोह है उनमें अबेश कर पवित्रता और 
अपविश्रता का विचार कर ओर देख दो तुमे ज्ञान हो जायगा कि स्त्री 
काह्ुचि की खान है॥ ५ |” 


विवेचन:-श्ली के दरीर पर व्ति मुग्ध होने से राबण का नाक्ष 
हुआ | की की अपविज्ञता का विचार कर भगवान्‌ नेमिनाथ ने ससार 
छोषा | इसी प्रकार अपतेक महांत्साक्रों ने संघार का मोह छोड़ा | घदी 
क्षी-मोइ संसार में सब जीयो को ,शलाता है ओर 'ैन ,नहीं जेने देवा | 
यह सब समोइक कसे की, कीता है। 


है 
अविष्य की पीड़ा का विचार कर मोह कम करना - 


विमुश्चसि स्मरेष्शः सुमुख्या, मुखेक्षयादीन्यमिवीक्षमायः । 
समीक्षसे नो नरकेषु तेघु, मोहोद्मवा माविकदर्थनास्ताः ॥६॥ 


“दिकसित नयन बाली ओर सुन्दर मुख बाली सथियों के नेन्र, मुख 
आदि देख कर सू सोहिद दो जाता है। पर रुस मोह के परिणाम- 
स्वरूप भविष्य में होने बाकी पीढा दया लरक की पीड़ा का ध्यान क्यो 
नहीं करदा ९ ॥३॥” 


विषेचन :--सोहदाम्ध प्रायी झी के छुन्दर स्वरूप ओर सुन्दर 
बस्सासुषण तो देखता है. परन्तु उनसे होने बाले इस भव ओर पर 
भव के दु.खो का विभार नहीं करता। नरक में अनेक तल दोते हैं, 
जिनके वर्णनमात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भोर दढ हृदय बाला 
मनुष्य भी कॉप जाता है। वह्ों बड़े २ अघसे की फक्षस्वरूप कठोर 
बातनाएँ प्राप्त होती हैं। इनके ऋज्ाबा नारकीय जीवो की आपसी बेद्ना 
के कारण पक कण भी शाम्ति नहीं सिज़्ती । कौन पेसा सलुष्ण होगा 
कि एक कण के सुख के तिये इतमा असह्य नारकीय'कह भोगते 
को दैयार हो ९ 

स्ी-शरीर, स्वभाव भौर भोग फल का स्वरूप 


अमेष्यमला बहुरप्रनिर्यनमक्षाविशोधतकृमियाद्षकीर्णा | . 
अपत्यमाया सृतव॑चिका ज्री, संस्कारमोद्ान्नरकाय भुक्ता ॥७॥ 


कप से भरी हुई ओर चमड़े से ढकी हुई कोबज्ी तथा बहुत से 
में से निकलते हुए मल्न (मृञ्र, विधा) स सतीन अनेक योनि से 
रषपभ्न कीढ़ो से व्याप्त, चपतता, माथा ओर असत्वता स्ले ठगते बाकी 


स्मयों पूर्व संस्कार के कारण मनुष्य को नरक में से 
हुई हैं ।ण।” ४ 


विवरण :--अ्ली के शरीर के स्वरूप का दिवर्ण पहले हो चुका 
बह स्त्री रक्षेज्मा मणा, हाढ, मास से भरी हुई बिछा की कोमल्ी हे 
लिफे बाहरी आइति झुन्दर है। इसके १९ द्वार हैं उनमें से 
पवार्थ हरदम बदवा रहया है। थदि इसी चमड़े की कोषली को ढलद: 


त 
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बार बार नहीं आता, इसलिये आधा रात माँगू। फिर खयाल आयों 
जब माँगना ही है वो सारा राज्य ही क्यो न मॉगत्ध'। इस प्रकार विचार 
करते-करते उसने सोचा कि दो मासा सोना प्राप्त करने का लोभ 
अब इतना बढ़ गया कि राज्य माँगने पर भी लोम क्षान्त नही दोतां 
पो इस क्षोम का अन्त कहाँ ? इसकी तो तृप्ति कमी होती ही नहां। ओर 
इस लोभ का कारण क्या है, वो क्वात हुआ कि इस सब लोभ की जड़ 
वो एकमात्र स्रो दी है। इतना सोचते दी रुसे ह्वान हो गया। वह 
तत्काल लोच कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पालते हुए अन्त 
में केषणह्लान आप्त कर सोश् प्राप्त किया। इस दृष्टान्द से साफ समझ 
में आ गया होगा कि इस संसार-अमयण की जब स््री दी दै। से स्थागे 
बिना सच्चा सुख अथोत्‌ मोक्ष नहीं मिलता । इसीलिये स्री को गले में 
देंबी घट्टो की रपमा दो है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट दो 
जाते हैं। ऋतएव इससे बचो | 


सी शरीर से कया है यह विचारना जरुरी है| 


अंगेवु येवु परिसुक्यसि कामिनीना, 

भेतः प्रसीद विश्व च क्षणमन्तरेषास्‌ । 

सम्पक्‌ समीक्ष्ष विरमाशुतिपिणडकेभ्य- 
स्तेम्यश्प ध्ुष्यश्चुतिवस्तुविषारमिख्छुन्‌ ॥४॥। 


“है चित्त | तूखी के क्वरीर पर मोह करता है, पर खरा सोच 
कि इसके जिन अगगों पर तुझे मोह द उनमें प्रवेश कर पवित्रवा और 
अपवितश्रदा का विभार कर और देख तो तुमे क्वन हो जायमा कि स्री 
झाह्मुणि की खान है॥ ५॥ 


विवेचनः--स्री के झरीर पर ध्ति मुग्ध होने से राबण का नाक्ष 
हुआ | क्षी की अपवितन्रता का विचार कर भगवान्‌ नेमिनाथ ने ससार 
छोड़ा । इसी मकार अनेक महात्माक्रों ने ससार का भोह छोड़ा । यही 
स्ी-मोद संसार में सब जीवो को दक्षाता है और 'नेन नहीं ज़ेने देवा । 
यह सब सोइक करे की, सीता है । 


१५ 
अविव्म की पीड़ा का विचार कर मोह कम करता - 


विमुशसि स्मरेष्छः सुमुख्या, मुखेक्षयादीन्यमिवीक्षमाणः । 
समीक्षसे नो नरकेघु तेषु, मोहोद्मवा माविकदर्थनास्ताः ॥६॥ 


“दिकसित नयन वाक्षी और झुन्द्र मुख वाली स्त्रियों के नेत्र, मुख 
आदि देख कर दू मोहित द्वो जाता है। पर उस मोह के परिणाम- 
स्वरूप सविध्य मे होने बाजी पीडा दथा नरक की पीढ़ा का ध्यान क्यो 
नईी करवा ९ ॥$॥” 


विवेचन :--सोहान्ध प्राणी सी के ध्ुस्दर स्वरूप छोर सुन्दर 
बसाभुषण दो देखता है. परन्मु उनसे होने वाज्षें इस भव ओर पर 
भष के दु सतों का विचार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख दोते हैं, 
जिनके वर्णानमात्र से रोंगटे कड़े हो जाते हैं, ओर दृद हृदय बाता 
सलुष्य भी काँप जाता है। वहाँ बड़े २ अघसे की फशस्वरूप कठोर 
बादनाएँ प्राप्त दोवी हैं। इनके अताया नारकीय जीयो की शापसी बेद्ना 
के कारण एक क्षण सी शास्ति नहीं मित्रती। कौन ऐेसा मनुष्य होगा 
कि एक कण के सुख के किये इतना असह्या नारकीय कट्ठ मोगते 
को तैयार दो ९ 

सी-शरीर, स्वमाव और सोग फन्त का स्वश्प 

अमेष्पमस्ता बहुर । 


प्रनियनमक्ञाविज्ञोौधतकुमिमादकीर्णा 
भपश्यमाया सृतवंतिका स्त्री, संस्कारमोहान्नरकाय भरुक्ता ॥७॥ 


“पा से भरी हुई और जमे से ढसी हुई कोयरी दबा 
बिद्ठो में से निकश्नते हुए मल (मृत्र, बिछ्ठा) घ भलीन झड़ पेय 
शरपन्न कीबो से व्याप्त, चपत्षदा, साथा ओर असत्पता 


हुई हैं गा ते जाते बाली 
विवरण :-क्षी के शरीर के स्व॒रूप 
बह स्त्री श्लेप्सा समआा, दाड, का विधरण पहले दो चुका है। 


सास से भरी हुई विधा 
सिफे बाहरी आकृति सुन्दर है। इसके हर घर हैं पथ सफ़र 
पदार्थे दरद्स बहदा रहता है। पदि इसी चसड़े की कोबल्ी क्रो बस 
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बार बार नहीं आता, इसलिये आधा राख-माँगू। फिर खयाल आधी 
जब साँगना दी है तो सारा राज्य ही क्यो न मॉगद | इस प्रकार विधार 
करते-करवे उसने सोचा कि दो मासा सोना श्राप्त करने का लोभ 
अब इतना बढ़ गया कि राज्य माँगने पर मी लोस झान्त नही दवोतां 
दो इस ल्ोस का अन्त कहाँ ? इसको दो तृप्ति कमी होती ही नहीं। और 
इस लोभ का कारण कया है, वो क्वाव हुआ कि इस सब लोम की जड़ 
तो एकमात्र स्ती ही है। इतना सोचते ही उसे ज्ञान हो गया। वह 
तत्काल लोच कर साधु बन गया और कठिन दीक्षा पाते हुए अन्त 
में केवकह्वान भ्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया । इस दृष्टान्त से साफ समम 
में आ गया होगा कि इस संसार-अ्रमण की जड़ स्री ही है। रुसे त्यागे 
बिना सच्चा सुख अथोत्‌ सोक्ष नहीं मिक्षवा । इसीलिशे स्री को गल्ले में 
थेंघी घट्टो की उपमा दो है। इसी से मनुष्य के दोनो लोक नष्ट दो 
लाते हैं। अत एव इससे बचो | 


स्री शरीर भे क्‍या है यह विचारना जरूरी है। 


अंगेषु येपु परिसुक्नसि कामिनीनां, 

चेतः प्रसीद विक्ष च क्षणमन्तरेषास्‌ । 

पम्पकू समीक्ष्य विरमापश्लुचिपिण्डकेभ्य- 
स्तेम्पश्न॒प्ुष्यशुचिवस्तुविचारभि्छन्‌ ॥४॥॥ 


“है चित्र | तू स्ती के क्षरीर पर मोइ करता है, पर अरा सोच 
कि इसके दिन अंगों पर तुझे मोह दे उनमें प्रवेश कर पवित्रता और 
आअपविश्रदा का विचार कर ओर देख तो तुम्े ज्ञान हो जायगा कि स्त्री 
इअझुचि की खान है॥ ५॥” 


विवेचनः-ख्री के प्रीर पर ऋति पुग्ष होने से राबय का नाक्ष 
हुआ । स्री की अपविश्रता का विचार कर सगवान्‌ नेमिनाथ से ससार 
छोड़ा | इसी मकार अमेझ महांत्माक्रों ने संसार का मोह छोड | बहदी 
सखी-मोइ संसार में सब जीबो को रुक्षावा है ओर 'बैन नहीं लेने देवा | 
यह सभ भोदक करे की, सीता है। 


है 
भविष्य की पौडा का विचार कर मोह कम करना. - 


विमुद्मसति स्मरेष्शः सुमुस्या, मुलेक्षणादीन्यमिवीक्षमाणः । 
समीक्षत्ते नो नरकेषु तेषु, मोहोद्‌मवा भाविकदर्थनास्ताः ॥६॥ 


“विकसित नयन बाली ओर सुन्दर मुख वाली खसो के नेश्र, मुख 
आदि देख कर तू सोदित हो लावा है। पर रस सोह के परिणाम- 
स्वरूप सविष्य में होने बाली पीढ़ा तथा नरक की पीढ़ा का ध्यान क्यो 
नही करवा ९ ॥॥॥” 


विवेचन .--मोहास्ध प्राणी री के ध्ुम्दर स्वरूप और सुस्द्र 
बस्ाभुषण तो देखता है परन्तु उनसे होने वाले इस मथ और पर 
भव के तु सो का विभार नहीं करता। नरक में अनेक दुःख होते हें, 
जिनके वर्णानमात्र स्ले रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और रृढ हृदय वाला 
महुष्य सी काँप जाता हे। वहाँ बढ़े २ ऋघमे की फतारवरूप कठोर 
धावमाएँ प्राप्त होती हैं। इनके अलावा नारकीय जीवो की आपसी वेदना 
के कारण एक कण भी झास्दि मई मिद्ती। कौन पेसा मलुष्य होगा 
व टम के सुख के किये इतता सदा मारकीय'कह भोगरे 


सी-शरीर, स्वभाव भौर भोग फल का स्वरूप 


अमेध्यमसा बहुर॑पनिय 


।. 
भापश्यप्राया भृतव॑चिका स््री, एस्कारमोहान्नरकाय मुक्त ॥)। 


“बिष्ा से भरी हुई और चसड़े स्रे ढकी हुई कोमली 
ढिड्टो में से निकलते हुए सक्ष (सूत्र, विल्ला) उ मीन केक पोते 
जि तब के कक अर मच 

पथ कारण नर! 
हुई हैं॥णा” सुष्य को नरक्ष सें थे जाने बाली 
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दिया लाभ छार्थात्‌ हाड, माँस, मजा आदि को बाइर डाल दिया जावे 
तो बह सियार व गिद्धों दी के काम आबेगी। मनुष्य तो वहोँ खा 
भी नहीं रह सकवा । फिर ऐसी अष्टाद्ध वस्तु से मोह क्यों करमा ( 
इल दोषों के सिवाय अन्य भी महाग्‌ वोष हैं, जैसे भरपत्षता, साथा, 
असत्यता, जोस, धपविश्रता, निवंषता। जिनको इस मवससुद्र से 
बचना है ये इनसे बचें। झास्र कद ता है कि जो क्री सम्बन्भ करता है 
बह इतने पाप धाँधता है कि बदि उनका वर्णन किया साथ तो कंपकपी 
आदी है ओर नरक का द्वार छुक झातषा है। 


झसना ममत्य मोबन द्वार का उपसहार भौर स्री की हीनता 
नि मि विपक॑दक्षी गतदरी ध्याप्री निराह्ो महा-- 
ध्याषि सृ स्युरकारएश: दद्धनाउनम्रा प्‌ व्नान्ननिः । 
भंधुस्नेदविघातप्ताहस ृषावादा दिएततापमू॥ 
प्रत्मक्षापि व्‌ राक्षर्रीति बिस्हेः रुपावा5ज्गमे स्य्यवाण ॥८॥ 


“झआागम क्षाक्ष में की के अमेक रुपनाम बताए गए हैं। बह बिना 
भूमि के इत्पम्न दिम बेलड़ी है, विसा गुफा के रहने बाली शेरनी 
है, बिना नाम की भोटी व्याधि है, गिना कारण की सृत्यु नाक्षकरामे 
है, बिना भेघों की विशली है, सगे सम्बस्धियों दवा भाइथों से स्मेह 
बाली है, साइस, मूठ आंद तुःखों की जड़ है, पट प्रत्यक्ष राषसी दे। 
कद: इसका त्याग कश्पाणकारी है।” 
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विद्वान प्रस्थकार ने स्ती-मसत्थ पर इतना लोर इसकिये दिया है कि 
खीददी ससारटकूप है। बह ममता में फैसाने बाली है। बह सब सबषभअ्मय 
का कारण है। सब मोहों से अधिक सती का मोह दोया है। मोह दी 
सबधअमण का सुस्य कारय है। मोइ दी सब कर्मो का राजा कद्टकाता 
है। यद्दा लिस प्रकार स्री को बस्थन रूप बयाषा है इसी प्रकार स्पों 
के किग्रे पुष्य भी बम्भन रूप है और भवअसय का कारय दे। बल्कि 
पुरुषों की अपेक्षा द्ियों में मत पर फांहझुस रखने की अधिक क्रमता 
दोदी है। उनमें आत्म-लिर्षशण, सबस, त्यारा, खेथा इत्पाद बल भाव 
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झपिक होते हैं। विभय-तृप्ति केषश सनमाना आनत्द ही है। घह सभप 
सम्रसने हुए सी मलुस्य सतोबिकार के आधीन होकर विभय-वासता 
में क्षीन दो जाता है। यदि सनुण्य सनोविश्वार से विषय 
सेषन करे दो रुसे झ-स्ी दशा दी मशद्त रखना भादियगे। पर-स्री 
का दो कसी सप्त में सी ्यात तहीं करना भादिये! पर-झ्षी का ध्यान 
करते समय उसे सोचना चाहिये कि थदि ऐसा ही बतोब कोई दूसरा 
मलुष्य झसझी सी के साथ करे तो इसे किदना घुरा तंगेगा। अठतएव 
इस बात को ध्यान में रख कर पर-श्ली का खपन में सी कभी ध्यात 
सईी करमा चाहिये। 


मोड :--इस कविसार में स्री जाति के लिये दिरस्कार पूर्ण झब्दो 
का प्रयोग किया गना है इसका कारण विभारणीष है। 


सारदीब सारियोँ पुरनों की अपेणा सवा अषिक संगस, त्याग, प्रेदा 
वा समपेण भाव रखती हैं। थे अपने चरित्र रक्षण के किये अपते 
प्रायों दक का बकिदान दे देना अपना आदर्श समझती आई हैं। ने सेवा 
ओर त्याग छी सूर्दि हैं। लैन झाद्ों में सैसे सोतद सदियों के नाम 
पूथ्य रहि से लिये लाते हैं बेसे पुरुषों के नाम नहीं लिये जाते है। 
सिर्यों एरपदि अत पान करती हैं। इसफ्रे दिपरीत पुरुषों के लिभे 
अमेश्र विवाह भी गोरव की बात समग्ये सादी रही है। सतरी-पुरुषों में 
जो अनेदिक ब्यवद्वार दोते हैं. इनमें प्रायः पुरुद ही अप्रसर होते हैं। 
पेसी दक्षा में कियों के जिधे तिरस्कार पू्षेक भाषा का प्रयोग अलुचित 
है(कत से कप ० सैनियों की दृष्टि में तो दीक्षा, भगवान्‌ की 
पूजा, तथा सोच भाप्ति में स्ियों और पुरुषों के समान झषिकार माने 
चादे हैं। पक दीर्चकर मस्‍्लीनाव स्री थी। तीबेकरों के पिता दो मोक्ष 
खायें या न भी क्षायें फिस्तु इनको साताओं का मोक्ष में गन अवश्य 
दोदा है, ऐसी माग्यदा है। 


ऐसा जात पढ़दा है कि प्रस्थों के देखक प्रायः पुरुद 
थे पुरप समाल की कमजोरी का दोष स्तिथों पर मेड) 833.3 
घारा ऐसी द्वी वन ग़ई है। भारत के अस्थ बसों में सी सी को लीच 
भाना गया है। अहप संसवक् जैन शादि के बर्म-गुए भी रुस विचार 
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थाए के प्रमाद से नहीं बच सके। यहां तक कि दिगरार लैत समाज 
तो भगवान्‌ की पूजा में स्ियों का अधिकार ही नहीं बताता । 
शतका मोश्ष में भी अधिकार नहीं है ऐसा मानता है। 


यह सस्मय है कि नीच चरित्र वाली वेश्याओ्रों से सतके रहते के 
लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया हो। लेकिन ऐसी अष्टप संझ्यक 
वेश्याओं से बचने के कारण पूरी तारी समाज को करलफ्रित करना 
उचित नहीं। ऐसी मापा का उपयोग आज के लमाने में अति विचारणीय 
है। ऐसी साथ! पे नारी समाज में आत्म-दीनता के सांव छप्पस्न होते हैं 
ओर पुरुषों के प्रति बिरोध माव पैदा होकर समाज का वातावरण 
बिगढ़वा है। धद अ्रसमान अणिकार की भाषना पैदा कर समाज को 
पतन की झोर ढकेतने का कारण बन साथी है। 


झाभ दो परिवारों में दब माव भोर लागूति पैदा करने में साधु भों 
क्षपेक्षा साध्यियों अ्रभिक सफक दो सकती हैं। 


लुतिया अधिकार 
अपत्यममत्व मोचन 


पुत्र पूत्रो बन्धन है। 
मा सूर॒पत्यान्यवक्षोकमानो, सुदाकुक्ो मोहनूपारिया बत्‌ | 
विक्षिप्सपा नारकचारकेडसि, दृढ निषद्धो निगड़ैरमीमिः ॥१॥ 


"सू पुत्र पुत्री को देख कर इष से पागक्ष मद हो, क्योंकि 
इस सोह राजा ने, जो तेरा कञु है, तुके नरक रूपी जेलसाने में डालने 


के क्षिपे कोहे की बेडी रूपी (पुत्र -पुत्रो) से हमे हृदवापुर्थ क 
बाधा है ॥१॥” 


विवरण --मलुत्य पुत्र के स्नेह में बालक के साथ बातक बन 
जावा है यह सब मोह राजा की करामाव दै। सोद राजा ने पुत्र पुत्री 
रूप रस्सी से मनुष्प को खूब कस के भांधा है। भे रस्सियां इतनी 
मजबूत हैं कि लादे को साँकल तोशना आसान है पर इन रत्सियों को 
दोड़ना बढ़ा कठिन है। आवेकुमार को पुनः वीक्षा क्षेने की इच्छा 
होने पर भी पुत्र-स्नेह्द रूप काचा सूध के १२ आँटे को बह तोड नहीं 
सका और १२ दबे तक गृइस्माभ्रम में रहना पडा। मसुष्य के चित्त में 
बैराग्य साव बड़े पुयथ॒ के प्रभाव से रुप्पस्त होता है। पर बह स्री तथा 
पुत्र का मोह रृढ़बन्‍्धन के रुप में सामने आ जाता है, पद सब 
विवित है। ऐसे अवसर पर पुश्रणमे था पतिधमे का व्याल त करष्े 
आत्म-घर्म का ध्यान करना चाहिसे। 


पुश्र पुजी शत्य रूप 
आजीवित जीव मवान्तरेउपि वा, क्षत्यान्यपत्यानि न वेत्सि कि हृदि। 
चक्षायल्षेयेंविविधार्िदानतोडनिश्च॑ निहन्येत समाषिरात्मन :॥श॥ 


"हे चेतन ।! इस भव में और कागले भव में 
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हे 
अथवा व्यादा उम्र धक जीवित रहते हुए भनेक प्रकार की पीड़ा-कर 
झात्मसमाधि का नाध्ष करते हैं ॥२॥” 


विवेषन :-पुत्र अनेक उपाधियों का कारण है भौर मांधा पिता 
के लिए पझल्परूप है। यदि फम €म्नर मे मर जावे तो मावा पिवा शोक 
करते हैं और यदि पीछे विधवा छोड जाबे तो दुख का झन्व नहीं। 
यदि बलपन से बह दीणेजीवी वनथा है दो उसको पढ़ाने लिखाने, 
ख़ग्न आदि कार्यों में पिता को अनेक बिम्ताएँ करनी पढ़ती हैं। यदि 
हुपैव वक्ष वह पुत्र पिया का आक्वाकारी न द्वो पाया यो पिधा के वि 
को धास्वि नहीं मिलती | इस प्रकार से पुत्र-पुश्री की चिन्ता पिता के 
मन की समात्रि का नाश करती है। पुत्री की चिन्ता थो पुत्र की चिन्ता 
स्ले मी अधिक दोती है। उसको पढ़ाने की, अच्छा वर हूँ ढने की तया 
झआागे रुसके १नश्र पुत्री हो दब तक न्यान रक्षना पढता है | बवि पाप' 
के उदय से वह विधवा दो जाबे दो फिर ६ल का पार नहीं ओर जीते 
ली सरने के समान द्वो जाता दै। 

प्राक्षेप द्वारा पुज-ममत्व त्यागमे का उपदेश 

बुष्ौ धुवत्याः कृमयो विचित्रा, भप्यलशुक्ममवा मबन्ति | 
न तेदु वस्या न दि तलतेश, रागस्ततोज्य॑ किमपत्यकेषु ॥श। 

“पुरुष के वीर्य और क्षी के रक्त के संधोग से स्री-योनि मे 
विचित्र प्रकार के कीड़ो की रर्त्पक्त होती है। पति को इन कीड़ों से 
प्रेम नहीं द्योषा दो पुत्र दृष्टेन के रुपरान्त दस पर श्रीति बयों दोषी दे 
भह एक प्रश्न है ? ॥३॥” हे 

झपत्म पर स्नेहबद्ध नही होना इसके तीन कारण 

श्रायाश्षक्तपदि सम्बन्धानन्त्यतो मिर्थोज्गवर्तास्‌ 
सन्देद्दा भ्घोपकृतेम पिए्मेपु स्निहो बीव ॥४8॥ 


“्य्रापत्तिकाज में पालन कफरमे की शक्ति न दवोने से, 
ब्रारियो का पारस्परिक सम्बन्ध छाम्तेक मबो में अनेक अकार का होसे 


श्३ 


से और किये हुए रुपकार का ववल्ला वापिस मिक्षने में सम्देद दोने के 
कारण तू पुत्र पुत्रियों पर स्नेह मद कर ॥४॥ -“: 


विषेचन :--सस्तान में आसक्ति न हो इसके दीन कारण दिखाई 
देते हैं। (१) पिता को दुःख से बचाने में अक्षक्ति अयोग्‌ कसे जनिद 
पापोवय से वह पिता का दुःख दूर नहीं कर सकपा। (२) प्राणी 
के अनन्त सवो में अलेर प्रकार के सम्बस्ध:-कभी वह पुत्र रूप मे हुआ 
है थो वही जीव दूसरे सब में माता रूप मी दो सकता है और वह्दी 
पति स्वरूप भी हूं। सकता दै यह अनुचित प्रवीत होता है। इसका 
विचार समता अघिकार में हो चुका है। (३ ) पुत्र-पुत्नी के लिए जो 
रुपकार किया जाता है रुसका प्रध्युपकार आप्त करने ”समें सस्देह 
अथोत्‌ कोई पुश्र पिषा के पहले द्वी ससार से कूच कर जाता है अगवा 
कपूत निकल्लजावा है। ये दोनों प्रकार के पुत्र तुखदायी दोते हैं। 
>< | >८ “९ 
इस अकार तीसरा अपत्थमसतामोचन द्वार समाप्त हुआ। पूत्र 
पुत्री की प्राप्ति पर न झति हणे मानना रुचित है और न मरने पर 
शोक करना। क्योंकि इस प्रकार का पुत्र-पुन्री में स्नेह संसार को 
घढ़ाता है। यदि मलुष्य पुन्र-पुत्री प्राप्त कर लेने तो रुम्दें छोड़ना 
रचित नहीं। यदि अमाग्यवश्ष वह निःसम्दान है हो रखना 
भाहिये | उसे यह समम्धना चाहिये कि भुझेः संसार के जजाल से 
हल रह व लबीत परन्तु इस संसार में ज्षोग पुत्र की 
घ्रा 


अनेझ अव्यावशारिक तथा घर्मे-थि 
पाए जावे हैं। मावा पिवा सममते हैं दि मादक 


शनको 
देगा उनका यह वियार सचित नह है। डे सोद से पहुंचा 


चतुर्थ अधिकार 
धनममत्व - मोचन 


मनुष्य को भवसागर में फैसाने वाज्ती इस संसार में कामिनी और 
काँभन ये दो वरतुएँ विशप हैं। कामिनी के विषय में हमने पदल्ते विचार 
कर लिया, ऋव काचन के विघय में पिचार करते हैं। कामिनी मनुष्य 
को मोह जाल्ञ में पैसाने थाली है तो कांचन उसे लोभ के वशीमृव 
कर देवा है। ये दोनों दी सांसारिकवा बढ़ाने वाल्ते हैं। 


पैसा पाप की श्रड है । 


याः सुस्तोपकृतिकृत्वषिया स्व, मेल्नयन्नसि रमा ममतामाकू । 
पाप्मनोइघिकरणल्वत एता, देतवों ददति संसतिपातस्‌ ॥१॥ 


“अपने सुख और रुपकार करने की युद्धि के लान से तू घन इकट्टा 
करता है। वह भी आवश्यकता से अधिक होने से पाप का देशुसूत 
ओर संसार अमया का कारण हो जाता है ॥१॥” 


विवेचन *“--जन इकट्टा करते समय सलुध्य प्रायः अपनी तया अपने 
परिवार और मिश्रादि के हिता्े रुपकार करने की इच्छा रखता है परन्तु 
इस द्ेतु से प्राप्त की हुई लक्ष्मी भी कर्मादान आदि अनेक पापों से भरपूर 
होती है। ऐसे पाप से कमाया हुआ थ्रन ससार-पृद्धि का देतु दी 
होता दहै। वह मनुष्य अनन्त काल तक इस्नति पद्‌ पर नहीं पहुँच 
सकधा | 'ममनख्ठ! ने बड़ी कठिनाई से घन पकन्रित किया पर रोटी 
भी कमी भर पेट सुर से नहीं खाईइ। बह मरने के उपरात्व नरक में 
गया । इसी प्रकार इस देखते हैं कि लोग पैस्ते के किए न करने योग्य सी 
पाप करते हैं और खूब घन एकन्रित दोने पर भी दृप्त नहीं होते। वे 
द्वाष पैसा द्वाय पैसा? करते २ यहीं सब घन छोड चले जाते हें। आज 
कण खितने इस विश्र में युद्ध दोते हैं गे सब ब्यापार वथा घनोपाशन के 


ड्य 


लिये ही होते हैं और संसार में अशाम्वि फैलाते हैं। इसलिये भगवान्‌ 
मद्दाबीर का उपदेश है कि पैसे का णोस नहीं करना बाहिसे। पैसा 
नरक बाले ब्मक्ति के पास अधिक होता है । 


महुष्य जन घन के लिये कमाता हैन कि अपने सुख अथवा 
परोपकार के तिये। प्लेकिन बहू घन न उसझे फाम आदा है न शुभ 
काम में लगता है। पद थो कमाने में इदना मऊ हो जाता है कि उसे 
रचित-अनुवित और कठेश्य-अकतेब्य कुछ नहीं सकता | वह जीवन के 


अत में सब यही छोड बजा जाता है। इसके अतिरिक्त संसार-अमयण 
सो बढ़ लाता है बद नफा ससमतना चाहिये। 


धन ऐहिक झभौर भामुष्मिक वु ख॒ देसे वाला है 
यानि दिषामप्युपकारकाणि, सर्पोन्द्रुरादिष्यपि यैर्गतिश्व । 
झक्या व नापन्मरणामयाधा, हन्तु' घनेष्वेषु क एवं मोहः ॥२॥ 


“जो पैसा क्थु का इुपकार करते षाता हो जाता है,जिस 
पैसे से सपे था चूद्दे की योनि प्राप्त होती है और लो पैसा सृत्यु, रोग 
था किसी आपत्ति को दूर महटीं कर सकता पऐसे पैसे से इतना मोह 
क्यों ९ ॥९॥! 

व्यार्त्पा --जोक व्यवहार में पैसे की बहुद कीमत आँकी गयी है। 
कहा है कि “'सर्थ गुणा काठःअनसाभयस्ते ।!” सह वाक्य मनुध्य को गलव 
रास्ते पर ले जाने वाला है। यहाँ प्रथम पद में कटा है कि झनु घन ले 
कर रसी घन से बल्लघान बन कर झूपना ही सासना करता है। 
परप्वरास ले प्ृष्वी को नि क्षत्रिय किया परन्तु प्रध्णी दया घन सब कुछ 
सुमूस चक्रषर्ती के दाथ आया | भ्रविवासुदेष ने बहुत परिश्रम कर 


तीन खंड को सीता पर अन्त में बह सक्ष्य मारा गया | दसकी एकत्रित की 
हुई राज्यकस्सो बाठुदेद ने भोगी दे। 


इस प्रकार अपने 

भी बक्बान हो सकता है| पैसे से कु 
बहुत जोमी आपसी बहुत सा घन » 

बाद सर्प था चूहे की इकट्ठा करके वेह- त्याग के 


थोनि में आकर घन की 
पझकार घन इकट्ठा करने में दु.ल कोर मरने पर कर फ 


विर्यत् योनि 


हे 
में जन्म लेकर दोनो भवो में तु ख पाता है। बडे बडे राजा महाराजा 


हुए पर घन सनको भी सृत्यु से नहीं बचा सकाः तब सब दोषों का 
मूक्ष यद्द घन फिस कास का? इस पर सोद करना कष्टवायक है ॥४८॥। 


घन से सुख कम दु ख भ्धिक ु 
ममत्वमात्रेणय मनः प्रसाइसुख पनैरत्पकमल्पकाद्षस्‌ | , 
आरस्मपापेः सुचिर तु दुःखं, स्पाइ गंतौ दारुणामित्यवेदि ॥३॥ 


“बह पैसा मेरा है, इस विचार से मन प्रसन्न होवा है और थोढ़े 
समय के क्षिये सुख होता है। पर आरम्म के पापो से जीव दुर्गति में 
लम्बे समय दक मसयंकर पु.क्ष पावा है, पेसा घुम जानो ॥ ३॥” 


पिशेषाथ:--बह घर मेरा है, थे आमूषण मेरे हैं, मैंने व्यापार में 
इतना कमाया, इस प्रकार के बिचार से मन प्रसन्न होता है। पर 
यह सुख काएपमिक, है, वास्तविक नहीं। मन की श्ास्ति में सो 
सुख है रुसके सामने नह सुख कुछ भी नही है | बदि मशुष्य की आयु 
१०० ब्ष की सान लें तो इस घनोपाजेन में जो आरम्म करना पडता 
है रुसके फलस्वरूप असंखज्य वर्मो' तक नारकी तथा नीगोद, में तु ख 
भोगना पडता है। रुसके मुकाबले में २०० व किस गिनती में हैं ? 
वास्वष में जैसे कि घर्मदास गरिय ने फद्दा है कि जिस सुख के अन्त में 
दुख हो वह सुस नहीं ! जैसे यदि कोई ५० दष तक वहुंत सुख 
भोगे और फिर बाकी १० वर्षों में रुसे पूर्ण कष्ट होगे तो जो ५० बष 
सुख मोगा वह किस गिनती में ? इसकिये हे भाई | इस दुनिया में 
थदि सका सुख है तो सतोष में द्वी है। जो परिस्थिति चलती है उसी में 

सानना सन को ऋआनम्व में रखना है। बाकी सुख थो रावण 

घवल्ल सेठ आदि के पास अनन्त घन होने पर भी नहीं 
बा। ॥ ४९॥ 


क्या धर्म के लिए धन इकट्ठा करना उचित है ? 


दृष्यस्तवास्मा घनसाघनो न, पर्मोंज्पि सारम्भवयाविद्युद्धूई । 
' निःसंगतास्मा लवतिशुद्धियोगान्युक्तिभिर्य यच्छुति तदुभवेजपि ॥४॥ 


४५ 
/पवित्र साधन से अर्शित घल 'दृब्यस्तवन! रूप घर्स को पैदा 
करता है लेकिन बह सी आारस्म युक्त होने से अति झुद्ध नहीं।- 
झदि शुद्ध धर्म तो निःसगदा ही है। उसी से उसी भव से मोक्ष मिल 
सकता है॥ ४॥ 
विवेधन--विविभ प्रकार की पृसा, बिव प्रतिष्ठा, स्तामियात्सल्थ, 
रुपाप्तय आदि बनवाने को 'द्रष्यस्तथ' कहते हैं। रपालिव द्रव्थ को घर्म 
कार्यों में व्यम करना श्लुस कम कद्दा जाता है। इसको महाम्‌ पुण्योपाजन 
भी कहते हैं| पर प्रन्भकार कहते हैं कि इस प्रकार के घसे सें भी 'आरस्म' 
होता है। क्‍्सोंकि पदकाय के जीवो का भर्वेन दोवा है। इससे यह घर्म भी 
स्रति हुद्ध नहीं। पर इसका यह भी अथे नहीं कि भरे है दी नहीं । घन 
से घम का संग्रह वो दवा है, पर घसें के निमित्त भन इकट्ठा करने 
की इप्छा करना ठीक नहीं । इरिसक््यूरि महाराज ते कहा है--- 


धर्मा यस्‍्थ वित्तेद्द तस्यानीद्दा गरीयसी । 
प्रक्षाकनाद्धि पद्कस्प द्राइस्पर्शन वरम्‌ ॥ 


"धर्म के लिये पैसा इकट्ठा करने की इच्छा की अपेशा धन की 
इच्छा हो न करता अभिक उत्तम है, कारण कि पैर में कीचड़ पंगा कर 
पीछे उसे जद से थोने से दो कीभढ़ करने ई नहीं देना था रुससे दूर 
रहना और उसका स्पक्षे न करना अधिक श्रेष्ठ है।” 

प्राप्त घन को धर्म सागे में क्षगाना चाहिये क्योकि थर्स कार्य 
में ज्गाय्रे हुए घन से लंबे समय में मुक्ति मिली है जब कि नय विभ ह 
परिप्रह से निःसह् हुआ लीन रुछी मद में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 

कटने का तात्पण बह दे कि बसे के निमित्त मन नहीं कमाना भाहिए। 
स्थाय-युक्त साधन से को घन इकट्ठा हो इसे शुस प्ताद केलरों में क्षणाना 
चाहिए। क्योकि पर्स काये में घन ख्गाने से शुम करे बेंघदा है कौर 
अस्त में मोश होता हे। लेकिन निःसगता अपनाने से इससे भी शएदी 
मोक्ष प्राप्त दोदा है। भम-कार्ये में प्रधान बाद दो लिःसंगतां हैणकि 
घन । कई लोग अन्याय से अथवा गलव दरराक्ों श्रे बल एकश्रिद करदे 
अप कि अप अब हें हा को घर्म कार्य में झगाकी। 
यह विचार सी विजइुज्त गलत है, क्योंकि भर्स द्रष्मस्तद 
की अपेशा भावस्तव की विशेषता है| के 


ए८ 
प्राप्त घन का कहाँ व्यय कर्ता 


क्षेत्रवास्तुपनघान्यगवाश्वैमें ्िती:ः सनिषिमिस्तनुभाबाम्‌ । 
क्लेझपापनरकाम्यपिकः स्मात्हो गुणों न यदि धर्मनियोगः ॥।५॥ 


“प्त होने वाल्ले क्षेत्र, वस्तु, घन, घास्य, गाय, घोडा और मंडार 
का रुपयोग दि घर्म निसि| न होवे तो रससे दुःख, पाप और सरक 
के सिवाय ओर कया प्राप्त हो सकता है ॥॥ 


भावा्भ “--घन पुणमधात््‌ जीव को दवीआप्त होता है। वह रुसे 
बढाने ओर रकषण करने मे अ्रम करता है और अपेक प्रकार के कर्म बन्धन 
( आम्रव ) करता है। द्रण्य के वास्ते कुटुम्बीजनों से कगडा करता है 
ओर दुर्ष्यात करता है, इससे दुर्गोत होती है, हो ऐसे घन से धया 
लाभ ९ यवि इसी घन को गरीब साइयो के द्वित में बाने स्कूल, पाठशाला, 
ओषधाणय आदि परोपकार के कार्यो' मे क्षणाबा जाने तो ठृध्म का 
सतुपथोग होता है भौर इकोक में पक्ष वया परक्षोक में सदूगति 
प्राप्त होती है। 

सार घह है कि आवश्यकता से ऋणिक धन की इष्फा नहीं रखती 
आहिये और न घन के पोछे पागल होना चाहिग्रे। नीति, अनीति और 
इचित, अनुचित का विचार छोड़ देना चाहिये, सतपुषाथ से जो धन 
आप्त ह्वो इसी में सम्तुष्ट रहसा चाहिये और प्राप्त घन का ध्तुपैोग 
करमा 'बाहिये। 

घन से झतेक प्रकार को हानियाँ होती हैं इसीलिमे उसे 
छोड वेना चाहिये 

भारमौम॑रितों निमर्बति यतः प्राझ्वी मवास्थोनिषा-- 
वीहन्ने कुतृपादयदत्॒ पुरुषा येन अक्षाह्मावितुस्‌ । 
चिन्ताष्याकुक्षताफृतेश्य हरते यो धर्मक्षम॑स्पृति, 
विज्ञा | मूरिपरिगं स्मज्वत त॑ मोग्य परे मरा पे ॥4॥ 


“किस घन के लिये आरम्स के पाप से भारी हुआ प्राणी 
संसार में हूबदा है, खिस बम को छीपने के लिए राजा भा शाजपुरष 


अपादिद करते हैं दो व॒द व मेष करता. है। यह प्राणी अनेक 
चिन्ताओं में डूबा हुआ में पैसा सच करना भूल जाता है। 
ऐसे पैसे का मोटा संम्द् करने पर सी उसका 'छंपयोग्ग यदि- धार्मिक 
कार्यो में नहीं किया गया तो कुछ कात़ बाद मलुष्य इस छारीर को 
छोड़ते हुए ऐसे घन को सी यही छोड़ कर चला, जाता है। अतः हे 
विक्र पुरुषों । तुम घनसंप्रह की भावना या परिप्रद मत करो, इसे 
त्वाग दो ॥९ |” हे 


विशेषाणं :--भह ससार एक समुद्र के समान है। जैसे सप्लद्र,में 
सारी खद्दाज डूब जाते हैं रुसी तरद आरम्म के पांप से भरा हुआ 
यद्द ( आत्मा ) जीव रूपी जद्दज संसार रूपी सप्रुद्र में छष जाता दहैपे 
पैसा कमाने, उसका रक्षय करने ओर अकाये में खे करते - में अनेक 
प्रकार के आरस्म करने पढ़ते हैं। आरम्भ से पाप होता है, और/प्ताप 
से आत्मा भारी होती है। इसलिये पैसा संसार-अमण का, हेतु होता 
है.। पैसा'अधिक दोने से रामा तथा 'चोर का सघ-रहता है। पैसे की 
चिन्ता में सनुष्य इतना बेमान 'दहो लाता ह कि वह पुत्र-घर्म, पित 
धघमे, पति-घसे, पत्नी-घस, मत्ति घर्म आदि सब मूत्र जाता है।”हर 
समय पैछे के विचार में छूषा हुआ वह आनन्द मानता है। पैसे को कैसे 
प्ुरक्षित रखना, कैसे बढ़ाना; केसे लचे' करना आदि विभारो में बह 
इतना व्यस्त दो जाता दे कि उसे अपना जमे याव द्वी' नहीं आंता॥ 
इसलिये घन त्पाल्य है। इसके तीन/प्रबल कारण हैं। 


(१) पससव॒ में हुगेति : 
(२) इस मव सें घन खाने का संग 
(-३) -वधा-घसे से-जिमुखदा - _ 
इन दीनो कारणों के अतिरिक्र,एक झोर दबा कारफ यह है कि उन 


इकट्ठा करने वाजे ज्यक्ति को प्राय, रुसका पूरा रपमोग भी नहीं सिक्षती | 
इसक्षिये आ इन चारों कारणों को ध्यान में रसकर घन से सो नहीं 
करता चाहियें। 

है 


इ्ट॑ 
प्राप्त धन का कहाँ ब्यय कईनता 


शेतवास्तुघनघान्यगवाश्वैमें क्षिति: पनिधिमिस्तनुमाजास | 
फ्लेश्पापनरकाभ्यपिकः स्थास्की गुणो न यदि पर्मनियोगः ॥।४॥ 


“अ्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, घन, धान्य, गाय, घोड़ा और संडार 
का रुपयोग भदि घ॒र्म निमित्त न होबे तो इससे दुःख, पाप और तरक 
के सिवाय और क्या प्राप्त दो सकता है ॥॥॥” 

सावा्े धन पुण्यवात्‌ जीव को ही प्राप्त होता है। वह रुसे 
बढाने और रक्षय करने में भूम करता है और अनेक प्रकार के कमे बन्धन 
( आशभ्रव ) करता है। द्रल्य के वास्ते कुटुम्धीसनों से कगड़ा करता है 
ओर दुर््यान करता है, इससे दुर्गेति होवी है, तो ऐसे घन से क्या 
ज्ञास ९ भवि इसी घन को गरीब साइयो के द्वित मे भाने स्कूल, पाठशाला, 
ऋौषधालय आदि परोपकार के कार्या' मे क्षगाया जावे तो द्रव्य का 
सदुपथोग होता है और इद॒क्षोक में पयश्ल वया परल्ोक में सदृगति 
प्राप्त द्योती है। 

सार भह है कि आवश्यकता से अभिक धन की इच्छा नहीं रखनी 
आहिये और न धन के पोछ्े पागक्ष होना भादिये। नीति, अनीति और 
ढचित, अनुचित का विचार छोड़ देना चाहिये, सत्पुषाथे से जो घन 
प्राप्त दो उसी में सम्तुष्ट रहना चाहिये ओर प्राप्त घन का सतुपयोग 
करना चाहिये। 

धन से प्रतेक प्रकार को हानियाँ होतो हैं इसी लिये उसे 
छोड देना चाहिये 
आरम्मैमरितों निमज्मति यतः प्रायी मवाम्भोनिषा-- 
वीहन्ने कुनुपादयश्थ पुरुषा येन अछक्षाद्मापितुस । 
चिन्ताष्याकुकताकृतेद्च दरते यो पर्मकर्मस्पृतिं, 
विज्ञा | मूरिपरिग्रद त्यखत त॑ मोर्य परे) ग्रा -झ। ॥६॥। 


“खसिस घम के लिये घारमण्म के पाप से भारी हुआ भाणी 
संसार में हुषया है, जिस बन को: छीमने के लिए राजा था राजपुरुष 


अलहिद्र करते हैं दो मद दुत्ल रा करता, है.।, यह प्राणी अनेक 
चिस्दाओं में डूबा हुआ घमे-कऊारये में पैसा खर्च करना भूल जाता है। 
ऐसे पैसे का मोटर संमद करेंने पर सी उसका हेँपयोग यदि- घार्मिक 
कार्यो' में नही किया गया सो कुछ कात़ बाद मलुध्य इंस शरीर को 
छोड़ते हुए ऐप्ते घन को सी यहीं छोड कर चज्ा जाता है -अतः हे 
बिहू पुरुषों! मुम घनसंप्रह की भावना था परिप्रदहद सत करो, इसे 
त्वाग दो ॥$॥! | 


विशेषाये :--घह संसार एक समुद्र के समान है। जैसे समुद्र में' 
सारी जद्यज डूब जाते हैं रूसी तरद आरम्भ के पापसे भरा हुआ 
भह ( आस्मा ) जीव रूपी जद्दज ससार रूपी समुद्र में दूब जाता है] 
पैसा कमाने, उसका रक्षण करने और अकार्थ में सपने करते - में अनेक 
प्रकार के आरम्भ करने पढ़ते हैं। आस्म्म से पाप होता है, और ,प्राप 
से आत्मा सारी दोषी है। इसलिये पैसा संसार-अमगणय का, देतु होता 
है। पैसा अधिक होने से रासा दया नोर का म्य-रहता है। पैसे की 
चिन्ता से सलुष्य इर्टला. बेसान 'हो शाता दे कि.वह पुत्र-घस, पित: 
घं्म, पलि-बैसे, परनी-धरमे, मक्ति भर्म आदि सब मृत खाता है।"हर 
समय पैप्ते के विचार में डूबा हुआ वह आनन्द मानता है। पैसे को कैसे 
सुरक्षिष रखना, केसे बढ़ाना; केसे खचे करना आदि बविचारो में' वह 
इतना व्यक्ध हो जातां है कि झुसे अपना भरे याद दी नही झाषा। 


इसलिये घन त्थाब्य है। इसके तीन'प्रबज्ञ कारण हैं' 

, (१) परमव में हुगेति “ 

-(३) इस भंष में घन लाने को सब 
(-३) -वधा-घस्म सेविमुलता 

इन वीनो कारयों के अधिरिक् एक लीर बढ का हक 
४ असल बाले व्यक्ति को आय धरा दा पपणोग भी नहीं मिज्षदी: गत 
इसक्षिये इन चारों कारणों 
करना चादियें। या को बयान में रखकर घन से मोह नहीं 

छ 


््ट 
प्राप्त धन का कहाँ व्यय कर्रना 


शेत्रवास्तुपनपान्यगवाश्वैमें क्षति: सनिधिभिस्तनुमामास्‌ । 
क्लेश्षपापनरकाम्यधिकः स्यास्को गुणों न यदि धर्मनियोगः ।॥।५॥ 


“आ्राप्त होने वाले क्षेत्र, वस्तु, घन, घान्य, गाय, घोडा और संडार 
का रुपयोग यदि घर्म निमित्त न होवे तो इससे दु ख, पाप और तरक 
के सिवाय और क्या प्राप्त हो सकता है 9)? 

भावार्थ :--घन पुण्यवात्‌ जीव को दी प्राप्त दोता है। वह रुसे 
बढाते ओर रक्षण करने में भ्रम करता है और अनेक प्रकार के कमे बन्धन 
( आश्रण ) करता है| द्र०्य के बास्ते कुटुम्वीजनों से मगड़ा करता है 
ओर दुध्मोन करता है, इससे दुर्गंति होवी है, वो ऐसे घन से कया 
क्लास ९ यदि इसी घन को गरीब साइहयो के हित में बाने स्कूल, पाठकाकज्षा, 
ऋौषभागय आदि परोपकार के कार्योा' में क्गाया जावे तो ढ्रज्य का 
सदुपथोग होता है और इदलोक में थद्ठा दया परक्षोक में सदूगति 
प्राप्त दोषी है। 

सार यह है कि भावश्यकता से अभिक घन की इच्छा नहीं रखनी 
आहिये और न घन के पोछ पागल दोता भादिये | नीति, अनीति और 
छचित, अनुजित का विचार छोड़ देना भाहिये, सतपुषाथ से जो धन 
भ्राप्त दो उसी में सम्मुष्ट रइना चाहिये ओर प्राप्त घन का सतुपयोग 
करमा चाहिये । 

धम से झतेक प्रकार को हानियाँ होती हैं इसी लिये उसे 
छोड देना भाहिये 
आरम्मैरमरितों निमज्ति यतः प्रादवी मवाम्मोनिषा-- 
वीहन्ने कुनृपादयश्य पुरुषा येन अछुक्षाह्मापितुस । 
चिन्ताव्याकुक्षताकृतेर्ध॒हरते यो पर्मकर्मस्पृति, 
विज्ञा | मूरिपरिग्रहं स्पखत त॑ मोग्य॑ परे) प्रा -प्नः ॥६।॥ 


"रेस घत के लिये आरभस्म के पाप से सारी हुआ प्राणी 
संसार में छूषता है, लिस बन को छीनने के लिए राजा था राजपुरुष 


ण्ह्‌ 
चाहिभे | सिस तरद नौकर से कास लेते हैं रुसी प्रकार घन से सी 
कास लेना चाहिये। क्रोकोपकार, स्वर्भी-षपकार आदि साों क्षेत्रों 
में इसे कगाना 'चाहिये। घन कमाने के पीछे पागक्ष नहीं होना चादिये। 
जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिये ओर सीवन का ऐसा 
निषोह करना चाहिये झिसका दूसरे कोग अनुकरण करें। इसका दतात्पय 
यह नहों कि साग्य के सरोसे हाथ पर दवाय घर कर बैठे रहें और 
झपनी स्थिति सुधारने का प्रथत्न ही नहीं करें। अपनी स्थिति को 
झुणारने की महत्वाकांगरा रखनी 'भभाहिये ओर पुरुषार्थ करते रहना 
चाहिये | परम्तु घन प्राप्त करते का दुष्योत सही करना चाहिये। को 
कुछ मिक्ष जाबे रुसमें प्रसभवा-संदोष रक्षणा भाहिये! एक अंप्रेज 
लेखक ने सत्य कहा है ;:--'ए०ए ए४०५ए४ ०४0776 ७ 60०7 ७८ 
00887(86९० ञक्:0 7०५४ 9768०7६ 0:” इसलिये धन कमाना 
आाहिये। जो धन प्राप्त हो उसमें संतोष रखना और सोक-सेबा, घसे- 
छेबा तथा अपने लरूरतसम्द साइथों की सेवा में क्गाना भाहिये। बही 
जल का सहुफ्थोग है। 


सातों क्षेत्रों में धन स्यानें का उपवैश 
क्षेत्रेतु नो वषसि पर्सदपि स्वमेब-- 
धातासि तत्परमवे किमिदं शरह्दीत्वा । 
तस्याजनादियनितापचबानितासे, 
मावी कय॑ नरकहुःखमराध्य मोक्ष! ॥»॥। 


"देरे पास घन है दो भी तू रुसे साथों छेत्रों में क्यों सही 
लगाता ९ क्‍या तू जन को परभव में अपने साथ जले क्राथगा ९ थोड़ा 
विचार तो कर कि जो पैसा इकट्ठा करने में पाप प्रा। हुआ दहै उसके 
कारण मरक के दुःों से तेरा छुटकारा कैसे होगा ९ ॥ण/” 


विवेधन :--- पूरे पास लो धन है वह परमुव में साथ लाने 
बाला पहीं। रुसे पैषा करते, रक्षा करने ओर ठयब करने में बहुत दुःख 
रुठाने पढ़ते हैं और परमव में द्वीन गवि प्राप्त होती है। तथ प्रश्न 
रखता है कि ऐसे घन का कया करना ? प्राप्त बन का सदुपयोग साथ 

में ब्यब करना कहाता है। थे सात केत्र हैं--जिसबिस्व- 
स्थापना क्रमा, सिनदेरासर बनवासा, जीखोद्धार करवामा, पुस्तक 
लिखबाना-हृपवासा तथा प्रचार करना ओर प्राचीन भंथों का रक्षय 
करना, पड़ाई का विस्तार आदि। अपने सभर्मी पराइबों की दशा 
झुषारमे, गरीब व्मनाव, साधु साथ्यी की सेवा करने, झासन की झोमा 
बढ़ाने वथा इसी प्रकार कक सा धन हिल 
कर जिस कास की लनियाय ऋावश्यकता है वहाँ कगाना चाहिये। पेसे 
छुठ कार्य करने से सांसारिक तुःल प्ले जरदी छुटकारा मिलता है। 
घये देरासर की अपेक्षा पुरामे देरासर के शीयोद्धार में बन का उपयोग 
करमे से द् गुमा अधिक सलाम होता है और इसरे सी रविक क्षास 
[ पुरष ] लग कश्यायकारी जैन बसे का अस्सी कप जनता के सामने 
रखने दथा सगवाव्‌ के आदक्शों को समझाते ओर इसके प्रति पृण्य 
भाव रखते वादों की संख्या बढ़ाने में दोवा है। 

भर 4 ५८ | 

जन संखारी लीयों को बहुत मुग्ष बनाता है। थे थन के दास बन 
साठे हैं। सशुष्य को थव का दास स बस कर उस्रका स्वामी हममा 


ण्र्‌ 
चादिये। जिस तरद नौकर से काम लेते हैं. उसी प्रकार धन से भी 
कास जेना चाहिये। क़ोकोपकार, स्वघर्सी-डपकार आदि सादों क्षेत्रों 
में इसे क्षणाना 'चाहिये। घन कमाने के पीछे पागत्ष नहीं होना चादिये। 
जो धन प्राप्त हो रुसमें संदोष करना चाहिये ओर जीवन का ऐसा 
निधाह करना चाहिये जिसका दूसरे जोग अनुकरण करें। इसका तात्फये 
बह नहां कि साम्य के मरोसे हाथ पर हाथ घर कर बैटे रहें और 
कापनी स्पिति झ्ुघारने का प्रयत्न ही नहीं करें। अपनी स्थिति को 
झुषारने की सहत्वाकांदा रकतनी चाहिये ओर पुरुषा्भ करते रहता 
चाहिये । परम्तु धन आाप्त करने का दुष्योत हीं करना भाहिये। जो 
कुछ मित्र जावे इसमें प्रसप्ृता-संदोष रखना भाहिये। एक अंप्रेस 
लेखक ते सत्य कड्टा है ४०००५ए०0 पाध्याए ४४976 ० 6079" एड 
088४(४१८० जक्।(0 प०ए८ 9:०58८०५ 0:” इसलिये बन कमाता 
जाहिये | जो बन प्राप्त दो रुसमें संतोष रखना और कोक-सेबा, बमे- 
छेषा दया अपने लदरतमम्द माइथों की सेवा में लगाना भाहिये। यही 
जस का सदुपथोग है। 


/.... प्चम अधिकार 
”. ' देह ममत्व मोचन 
शरीर का पाप से पोषण नही करना 


पुष्यापि य॑, देहमधान्यचिन्तयस्तवोपकार॑ कमय॑ विधास्यति॥ 
.कुर्माणि अुर्य च्लिति चिन्तयायर्ति, जगत्यय॑ वश्यते हि धूरत्तराट ॥!१॥ 


उपर, विचार किसे बिना तुम शरीर कक पोषण करते के 
१९७४ कि. क्वरीर,तुम्द्दारा क्या उपकार करेगा ? इस प्वरीर 
[ दिसा करते समय भविष्य में पा वाले काल का 
विभार करों। यह शारीर रुपी धू सससार में प्राणियों को ठगवा 
फिरवा है ॥१॥|” 


भावार्थ :-मलुष्य झरीर के पोषस्य करने के किये असक्ष्य सोजन 
करते हैं, बसके किये पैसा पेदा करते हैं। पैसा पैदा करने में अनेक 
प्रकार की हिंसा तथा अ्रसत्य झगादि का सहारा छऐेते हैं। पर समय आने 
पर बह झरीर तष्ट हो खाता है। तब ऐसे पोषण से कया लञाम ? और 
इसे विविभ प्रकार के असक्ष्य खिला कर पोषण करने से दूसरे सम में 
दीन गति सित्वदी दे। इसलिये इरेक सलुष्य को इन सब बातों पर पहले 
से कुछ रंसीर विभार कर कझ्वरीर की मसता नहीं रखनी चादिये 
ओर क्षरीर का इतना ही प्रोषण करना चाहिये कि झरीर स्वस्थ रहे 
ओर घर कार्य दबा गृहस्थ जीवन की सिस्मेदारियों का पालन 
करने के उपयोग में आ सके । उस पर हब भोह नहीं 
करना 'भाहिये । मोह करने से ससार में तु मोगना पडता 
है ओर अनेक घोनियों में सटकना पदृता है। इस विषय में पुराण में 
एक ।सुख्बर कथा झाती है कि त्रिद्दाकु नाम का एक राजा था। उसे 
दारीर से बहुत मोइ या। वह सक्षरीर स्व सें जाने की इच्छा करता 
था| अपणएबव धसने अपने शुरु बक्षिष्ठ से उसे सपझरीर स्वगे में सेलसे 


५६ 


थी प्रार्थना की किन्तु रसने इंसी मे सका दी। फिर रुसने आपने पुन्रो 
छे कहा दो उन्‍होंने मी हैँंसी मे उडा विमा | दब राजा ने विश्वामिन्न से 
प्रादना की कि वह से सशरीर वेवलोक में पहुँचा दे। विश्वासिश्र 
राऊा के रुपकार से दबे हुये थ्रे। इसलिये उसने सझरीर स्वगे मे 
सेजने को स्वीकार कर क्षिया | विश्वामिश्जजी ने यह किया कौर त्रिशंकु 
को ठप के बक्ष से स्वगे की झोर भेजा। स्योह्टी वह स्वगें के पास 
पहुँचा त्योह्दी इन्द्र ने उसे रुक्षटा सिर के बल प्रथ्वी की ओर वापिस 
भेमा | इस पर विश्वामित्रजी ने जोर लगाया | पेसी स्थिति मे वह न 
दो स्वने में ला सका और न मनुष्य लोक में झा सका और आकाए 
में उसी प्रकार रस्‍्टे, सिर नीचे किये मटकते रह गया। उसे न स्वगे का 
सुल भिक्षा न संसार का सुख, वह दोनो छुस्ों से वचित हो गया । इसलिये 
झापने झरीर से मोह नहीं करना, केवज़ धर्म काये हो सके तथा गृहस्म 
कीवन थी जिम्मेवारियों का पाक्षन करने के किये छरप रह सके उतना 
ही पोषण करना भाहिणे। 


शरोर कारादुह मे से छूटने का उपदेश 
कारागह्दाद्वहुविषाशुवितादिदुःक्ञा-- 
छिर्ग॑न्तुमिल्छृति चडोजपे हि तद्दिमिध । 
क्षिपस्तवो5्षिकरते वपुषि. खकमे-- 
प्रातेन तद्द्हयितु' यतसे किमात्मन्‌ ॥ २॥ 


“सूख प्राणी सी नेक अज्यत्ति आदि पे भरे 

को दोड कर बाहर निकक्ष जाने की इच्छा आह । लक 
के कारण उससे अधिक तु रूपाजी झरीर रूपी केद में बद है दो भी तु 
इस बदीणइ को और अणभिक क्क्तिशात्री क्‍यों बनाता है ?॥ २॥” 


भावार्थ --जिस प्रकार कैदसाने में छुघा, तवा, गदगी, कठोर श्रम 
झावि दुख सहन करना पढते हैं रस समय रुसमें बंद कैदी की 
इच्छा होती है. कि कथ में इस पदीखाने से झट थराइसे तोड़ कर 
किस दरह भागूं । इसी प्रकार इस क्षरीर रूपी बंदीखाने में अलेक 
अशुधि पदा् भरे हैं रुसमे से निकक्ष भागने के बदले यह सीब रुसे 


ण्् 


सुन्दर आाइर-रवादिष्ट आहार, झूम औषधियों दे देकर वर्षो पोषण 
क्रता है और रुसे भोडी भी पीढ़ा होने पर घषडा जाता है। विचारवान 
पुरुष को इस छझ्रीर को बंदीसाना समझ कर इसका सदुपबोग 
करना चाहिये | और ऐसा व्यवद्दार करना 'गाहिये कि इस बंदीक्षाने 
में फिर से नहीं आना पड़े। झरीर की ममवा छोड़ना कोई कठिन 
काम नहीं है। जिस प्रकार बन्वर सेंकड़े मुँह के घड़े में से मुट्ठी मर कर 
घने नहीं निकाल सकता है और यह समम्दा है कि घड़े ने उसका 
हाथ पकड़ लिया है परन्तु जब सदारी आकर बेंव लगाता है वो दाभ 
छुरंव घड़े से बाहर निकाल जेवा है। इसी प्रकार यह जीव सममता दे 
कि रुसको झरीर ने पकड़ रक्षा है ओर छोडता नहीं। वास्तव में अपना 
भीब द्वी रस (दारीर ) को पकड़ बैठा है। पर जब कात आपगा 
वब दो छोड़ जाना ही पड़ेगा। इसलिये डचित यह है कि पहले 
से दी झ्रीर की ममता छोड़ वेवे । 


शरीर साधन से करने योम्य कार्य करना 
भेद्टाम्दसीदमवितु' परक्षोकठु!ख-- 
मीत्या क्तो न कुर॒पे किस पुर्यमेव । 
झक्‍्य॑ न॑ रक्षित्रुमिदं दि दु/खमीति॥ 
पुय॒य॑ बिना क्षय्मुपैति न वश्चियोउपि ॥१॥ 


“बदि तू अपने झरीर को परक्षोक में दोोने वाले दुःआों से 
बचाना चाहता है तो पुर्ण क्यों नहीं करता ? इस झरीर का पोषण 
दो किसी सी तरदइ दो नहीं सकता । इन्द्र जैसे व्यक्तियों को भी 
झारीरिक तु, का सज बिता पुण्य किए महीं मिलता ॥श॥।” 


साबाज--थदि त्‌ क्वरीर की रक्षा करना 'भाहवा है दो पुर्ष कर । 
इससे परभव में लो क्षरीर प्राप्त होगा बह इससे अच्छा होगा। इसका 
कारण यह है कि इस झरीर को बचाने बाला कोई नहीं, इस्द्र भी इसे 
नहीं बचा सकथा। इसक्िये पुण्य का अमेत करो। पुन करे किये 
बिसा परलोक में होने बाले गुः्श का भय नह शगहीं होता | 


बीत 


, वैद्यणित से दुख, निरातंवतपत में सुख 
देहे विमुद्ध कुख्े किम ने पैरित, 
देहस्व॒ एवं मचते मंवदुःसणाक्षम | 
कोदभितों हि. प्दते पतपातमरिति-- 
बाधा न तेष्स्प व नमोवदनाभयत्े ॥४॥ 


“झरीर का सोइ कर तू पाप करता है, पर तू यह नहीं 
लानता कि इससे तुझे मवसमुद्र में वुः्श दाता पड़ेगा | तू झरीर में 
है इठफिपे ही दुःख पादा है। अ्प्ति जय तक कोईे में रहती है दव 


दुन्श 

तक इजोडों की भोट सहती है। इसी दरह जब तक तू आकाश को 
तरह रहित भाव (ध्र्मोद्‌ क्रीर से अक्षण) अंगीकार नहीं 
करवा अ्रप्रि की दरइ दुःख पावेगा ॥णे।' 

सावाधे--इस संसार में लो कुछ हुःख्ष मोगना पढ़ता है. बह धव 
इस क्षरीर के कारण ही। थदि क्षरीर का साथ शोड़ दिया जाय हो 
भोद प्राप्त हो जाता है जी! दुःख का काम ही नहीं। इसलिये झ्रीर 
को सश्य अमक्य किदा कर हू बम वाह 


खिलाता चाहिपेडि घसे पे होजाने 
कद अंडर. 2: जी वि: 600% 02४४. ३९५ कि ५ 


् 


बह बाद भूलना नहीं चाहिये। लव दक्क 


मर) 
इसो नारभारकापदुचित सा प्राष्य भाशु जाके, 
स्वट्टिताय संय्ममर॑त बाहयारप॑ ददत ॥४॥ 


है 

सेवक है। वह तुमे कम रुपी डोरी से बांघकर इस्द्रियपी झराब के 
बर्देन से प्रमाद रूपी शराब पिज्लावेगा। इस प्रकार तुम्दे नरक के 
दुःझो को सुगपने योग्य बनावेगा ओर अन्त में कोई बहाना कर भक्षा 
शायगा | इसलिये अपने द्वित के शिये शरीर को थोडा जोड़ा खिक्षाकर 
संयम सार शठाने के भोग्य बता कर रख ॥५* 


विवरण --ऊपर का शक्षोक स्पष्ट हो सके इसलिए एक धोटी सी 
कद्दानी दी है। चतुर्गंति नाम की एक नगरी है ओर कमेविपाक नाम का 
राज्षा राज्य करता है और राज के अनेक सेवकों में झ्रीर नाम का 
भी पक्ध सेवक है। एक विन राज दरबार में बैठे कमेविपाक राजा 
ने सेवकों को भरादेश दिया कि इस जीव को धंदीगृह में बंद कर दो 
जिससे वह मोक्ष नगरी में न जा सके। क्योकि वहां अपनी सतत 
नहीं है। झरीर नौकर ने राजा से प्रार्थना की कि जीब को अधिकार में 
रखने के क्षिए ढोरो की आवश्यकता होगी। इस पर कर्मविपाक राजा 
ने कह्दा कि इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। अपने मंडार में 
कम नास के दभारो ढोरे हैं जितने चाहिए दवमे के जाओ । परंतु वू इस 
सीव से सचेत रहना कि कहीं वह तुम्ते अप्पड मारकर साग न भावे। 
धब सेवक ने कष्टा “मद्दाराज इस जीव में यो अनन्त शक्ति है, वह 
मुझे इससे मार सकता है, इसलिये ऐसी पस्तु दीजिये कि मिससे 
यह अचेत हो जाम और रुसे अपती क्षक्ति का क्वान न रहे | इस 
पर बहुत विचार करके राजा ने कद्दा-मद्य, विषभ, कषाय, निद्रा 
ओर विकथा थे पाँच प्रभादरूपी शाराब हैं, उन्हे इन्द्रियरूपी बदन में 
रक्षकर रसे पिज्लाया कर तब वह कुछ सी न कर सक्केगा | 


इस प्रकार कमंविपाक राजा की आड्डा को सुनकर क्षरीर रूपी 
सेवक ने जीव को उपरोक्त सद पिज्ञाकर बेहोश कर व्या। उसे इृत्माक्ृत्म 
का ध्यान नहीं रहा | जब सेवक को निश्चय हो गया कि यह जीव मोष 
ल खाकर नरक में खाथगा तो अपने कार्य में सफल समझकर खीब 
को छोड जाने का विचार किया। इतने में गुरुमद्वाण्‌ (भुनि सुन्दर) मिल 
गये | रुमका जीव की दक्षा देखकर दया आयी । रत्होंने_ उसे कद 
काने का स्वकृप समझाया और कष्टा-“हे माई ! इस बदीखाने से 
झब मी निकल जा। घह झरोर खोमी है इप्ते भोढ़ी भोढ़ी रिश्वव देकर 


प्छ 


मोक्ष का साथन दसीके द्वारा तेगार कर तबा इन पॉँच इसिएयों फो 
संग्स में रस और पाँच प्रमाद्‌ रूप वार को कमी छू भी मत! | गुरु 
मह्टराजञ के दपदेश से बह लीव विचार करवा है. और दुपदेशा के 
अनुसार अतने क्री कोप्तीश करता हे. पर चक्षता तहीं। वास्तव मे इस 
लीव को 8३ कल 8 कम आर 3 बह प्रभाव रुपी सद॒ सें 
मस्त रदवाहे और अज्रां करता हे, अनाचरण करता हैं ओर 
हु'ली होता हे, बसे किसी बाद का शान नहीं। वह गद नहीं जानता 
हि इस ससार में मद दो दया है और पिकाने वाता कौन है| घदि 
व यह बाद समझा आय तो बह अपने झरीर को आवश्यकता के 


अनुसार पोषण छरता हुआ संयम पाजनरूप काम निकका कर सोझ 
चत्रा शाध-- 


परीर की भप्रशुचिता तथा प्रपना हितसाधन 
यतः झुचीन्यप्यकश्ुुभ्रीवत्ति, 
रृम्याशुतालाकधुनादिमश्यात्‌ । 
द्राग्माविनों मत्मतयां त्तोंज्गा- 
जांग्ादिपिरशत्‌ खद्दित॑ गहाण ॥ ६॥ 


'भंजस झरीर के सम्पम्ध से पत्रित्र बस्तु सी अपविश्र 
लाती है, जो ऋमिमो (कोडों) से मरा रे पे भोर - के 
मध्य योग्य है, जिसश्नी मेड़े दी दिनों में राख होने वाक्षी है भौर 


जो केवल साँस का पियद्ठ सात्र है, ऐसे 
की साधना कर ॥ ६ ॥ गरोर से तू भपने दि 


दिवेधन'--अति सुन्दर वथा सच्छ घस्तुएँ भी 
आक्षर अशुरू दी जाती हैं। ऋपना छरीर मी दब कद 2 
वस्तु का बना है और ऊपर से चमड़ी से उस होने से सुन्दर शगवा 
है। पह दाड सास भी किसी काम का नहों। जानवर का ढ़ सांस 
चपडी इत्पादि तो काप्तआ खाने हैं पर मनुष्य का हाड पार 
अमडी तो किमी सी काम में नई थझादे उसे जज्ञाना ही ब्वाहै। 
ऐसे निकम्ने करीर छे, सो दिस के भी काम का नी, मो के 


परे क्या लाभ ? इसलिये इस झरीर में जब तक यह जीव है तब 
वक णोढ़ा २ खिला कर अपने स्वायं की साथना करनी 'चाशिये। 
यही दवरीर का सदूरुपयोग है| 


शरीर भाडे का घर है उसका उपयोग करो 
परोपकारोइस्ति तपो बपो वा, विनश्वराधस्य फर्क न देहात्‌ । 
समाटकादल्पदिनाप्गेहसृत्पिएडमूह! फश्मह्लुते किस ॥ ७ ॥। 


“हो प्रायी इस नाक्षवान छरीर से परोपकार, तप, जप 
आदि क्षाम नहीं उठावा तो वह (आयी) इस थोड़े दिनों के लिये 
भाड़े पर तिये सकान के समान इस अपने पिंड पर क्यो मोह 
करता है ?॥ ७॥” 

भावाये.--जिस प्रकार मनुष्य साढ़े के मकान से मोह नहीं रखता 
ओर जिस प्रकार रसख्रे मिवना क्षाम उठा सकता है उुदना छठाता है 
इसी प्रकार अपने झरीर से, जो नाझब॑त है, परोपकार, ध्म-का् आदि 
करके जो कुछ ज्लाम उठाया जावे ढठाना 'बादिये। 


शरीर से होने वाला भात्महित 


सत्पियडरूपेण विनश्रेण, छुगुप्सनीयेन गदाद्षमेन । 
देदेन चेदात्मद्वितं सुप्तापं, पर्मान्ष कि तथतसेघ्त मूढ ॥ ८ ॥ 


मिट्टी के पियड के समान नाझवन्व, दुर्गन्‍्भ ओर रोग के 
घर इस क्रीर से सो झछ घर्म हो सके करके अपना हित साधन 
करने का यत्न दे मूर्ख दू क्‍यों नहीं करवा ९ 


भावार्थ--अपना झरीर वो नाक्षबान है और रोगों का घर दै। 
बह अपवित्र है फिर सी अपना जो कुछ दवित साथन हो सक्रे साथ 
जेना चाहिये ाथोत्‌ इस्प्रिप-इसन, संबमपात्न आदि जो अपने दिस 
साघन के कार्य हैं थे इस क्षरीर से दी दो सकते हैं। अतएव थे हित 
झाथन इस दारीर हारा साथ लेने चादियें। 


इस देह मसत्वमोचन द्वार में निम्न किखिद बातें सुम्प्रई गई हैं। 


ण्ए्‌ 
१, झरीर का पोषण अलुपकारी पर अनुकम्पा करना है। 


२. झरीर तुम्दारी अपनी अभिक्द वस्तु नहीं, यह दो मोहरामा का 
बनाया हुआ बंदीगृद दै। 


३, झरीर तुन्दारा सेवक नहीं, पद्ट दो मोहराजा का सेवक है । 
४. झरीर रूपी बंदीगृह से छूटने के किये असाधारण प्रयास की 


आवश्यकता है। 


५, छरीर रुपी बंदीगृह से छूटने का उपाय 'पुणष प्रकृति' का संत्रय 
करना है। 


६. झरीर को नाजुक नहीं बनाना और इम्द्रिबों को वश मे रक्षना 
चाहिये । 


७, झरीर से आत्मद्वित करने के त्षिए घ्॒म-ध्यान करता 'चाहिये। 
८ छरीर को साड़े का मकान सममना 'बाहिे। 


९, झरीर छोड़ते समय थोड़ा मी तुःख न दो ऐसी पृत्ति कर देना। 
१०, छरीर की अध्तुच्चि पर विचार करना! 


क्ानियो ले पुकार पुकार कर बार बार कहा है कि हे माइयो ! तुस 
स्त्री, पुन्र, घन ओर क्रीर से मोह सत रखों। पर यह लीब 
जानता हुआ भी इससे समता नहीं छोड्ता । विशेष कर झ्वरीर की, 
/ बरिझ झरीर क्री बात धात पर जिंता कर रसे बा कोमत बना 
बेदा है। वह फिर बहुव हुःल देता है, इसलिये झ्रीर से मोह मत 
करो | 27 कह कल कि की जिससे इसे छोड़ते समय 
दुः्ल न हो। अगल्ले सव सें अच्छा स्थान सिकते की 
शहीं रुसे दी दुःख होता है। कह 


झरीर की समया नहीं रखनी भाहिए, पर उसकी उपेक्षा सी नहीं 
करमी भाहिए, क्योंकि इस शरीर की सदाषदा से संसार-सप्रुद्र पार 
हो सकता है। इसलिये झरीर को स्वस्थ रखना चाहिबे-- ०४४३५ 
ए०्ऐए ०४ 3 76००५ प्राए0 


। शुद्ध मोथन 
सादा पेकर--मोक्ष साथना करनी दिए 3७७७० 


६० 

रे नोट १--मभत्य त्याग पर इस प्रंथ में जो कुछ लिखा गया । चेदृ 
पूण त्यागियों की अपेक्षा से कसा समझना चाहिये। भाज के काल में 
साधारण गृहरय को इन युक्तियो से ममत्व त्याग के लिये रुप्साह की 
लगह विपरीध प्रसाव को शंका होती है। इन बातो से निरसाह, 
आत्मद्दीनता, निस्सद्दायथा के भांव पैदा होते हैं यौर वह ममत्य त्याग 
को एक खसभव वस्तु समझने श्षणवा है। 


मनुष्य सत्‌ कार्य करता है, जिनसे श्लुम कस बणते है वद बुक्ृप्प 
भी करता है जिस से अशुभ कस बंभते हैं। मनुष्य को सरफाये करने का 
रापदेश दिया जाता है, जिससे वह घुरे कमे बंधन से बचे । परन्तु 
यह न भूलना चांहए कि अच्छे करे भी जीव को धॉधते हैं। मोज् का 
अपेध्ा से अच्छे के भी थेड़ी रूप हैं, चाहे बह सोने की बेड़ी ही हो । 


इसी प्रकार ममत्व मोह या फेस भी दो प्रफार का समझना 
भादिये-पशरत आर अप्रशरत। धह्द दोनो प्रकार का सोइ भोश् की 
अपेक्षा से भाई त्यास्य हे पर साधारण मलुष्य को वह कुमागे से 
बचाकर सन्‍्सागे से प्रेरित करता हें। स्री धया सन्तान पर प्रश्नस्त 
मोह-ममत्व- उसको सस्सासे पर अत्षने चारिश्रगठन करने और 
सवानारी जीषन ढाल के किए प्रोत्साहित करता है, और इस प्रदारध 
मोह का कमाव, एक प्रकार से स्री तथा सतान को अरणथ में छोड़ 
देने के बराथर है, जहा उनको कुमभावों से बचाने बाला कोई नहीं है, 
ऐसा करता कत्त व्य से ध्युत होना है। बही नहों, ऐसा करना ऋ्रता 
ओर दिसा भी है। 


भप्रश्नस्त मोह ना सम॒प्व पेसा ज्ञाढ--प्यार है शो पत्ती था सतान 
को ३री ऋावते ढालने से दशा हुरी सगत करने से नहीं रोकता है। 


इसी प्रकार झरीर के प्रति कपप्रझरप ममत्व, जो क्षरीर को अप्याक्ी 
34४ आरामवक्षबी, आलसी इत्माद दुगुण छिलावे, प्याणना 
। 


इस प्रकार कप्रश्रत मसत्य त्वागने पर द्वी पूणो रूप से ममत्व 
स्थागसे की भोग्जता या पाज्ता आदी है। बिना बोग्यता था पाश्मता के 
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असत्वा-त्याग कौ पेष्ठा आत्म कस्णाण सहीं कर सकती अपितु वह पतन 
कारी ह्ोदी है। 


नोट २--इस प्रथ में (१) स्री, (२) सदान (३) घन भर (४) शरीर 
दे ममत्य त्पाग का रुपदेध्त दिया गधा है। बह गहराई से समझने योग्य 
है, फेदक शब्दाथे-आणारित विषेच्तन से शेष काम नही होगा। 


घामिक रुपदेक्षो को का्पोन्वित करने के किये कई बातो की 
आधुश्मकता है। भुज्य बाद यह है कि ते इस प्रकार से का्ोम्वित 
किये जाये भाहियें जिससे ध्येय की म्र/प्ति शो। इसके लिये देश और 
काता की परिरिधति, वर्भाक्त की यंग्यता या पाभ्रता का ड्ञान अपेक्षित है । 
जी के ममत्व त्वाग का रूपि घह अर्थ हंगामा जावे कि पुरुष विवाह 
करते, रुसका परिषार भी हो जाय, वह संधार के सब कास करता रहे 
ओर सी को भककी का पाट समझकर रसकी उपेक्षा करे, उससे शुणा 
करता रहे, रुसर्की आवश्यकताओं की ओर ध्यान द्वी न दे और उसका 
विरकार करे दो यह फर्याणुकारी सम का प्याग नहीं हे अपितु पह 
पदनकारी ऋरता और हिंसा है। 

इसी प्रकार सवान के ससत्व त्याग के नाम पर उनकी ओर 
रुपेद्ा इृष्टि रखे, उनसे प्रेम मरी साषा में बोक्षकर रुनकों सम्मागें 


पर प्रोत्साहित करते से सी रुवास्तसीनवा घारण कर ले दो बह भी 
बास्वव सें समता का त्पाग नहीं है। 


घन के समत्य-त्याग का यह धर्थ नहीं है छि मलुष्म 
पुरुषा्े न करे कि आरंभ था समारंभ में पाप है। वर बह हम दस 
दृष्ठि स्रे न करे कि घन पाप का मूल है बन्यथा बह अपने और अपने 
परिवार के पदन का कारण बनेगा। अपले रुदर छो पू्ि के क्षिये 
दीनदा अगीकार करके सिक्षा ठ्ारा अपना दणा अपने परिषार का 
पाक्षन करना घन के ममत्य का त्याग नहीं है । 

इसी प्रकार क्वरीर से मम्र्व के त्याग का 
रवारण्प रक्षा का ध्यान न रखे, रोगो की लक है 
गदगी से पद्ा रदे। इस भार के स्त्री, सतान, भन और झरीर से 
ममत्व के स्याग से आत्म-झस्‍्याण की लग 'आत्म-पतन! ही दोगा। 

मु 


षष्टम अधिकार 


विषय प्रमाद त्याग 


ममत्व दो प्रकार का होता हे एक बाह्य दूसरा आशभ्यन्दर | बाह्य 
ममत्व स्त्री, पुत्र धन तथा वेह का हे। इनको स्मागने का उपदेक्ष 
प्रथम पाँच ऋधिकारों मे दिया है।झब आअ+यन्तर ममत्व-स्माग का 
रुपदेश् पह्ाँ देते हैं। आ+यनन्‍्दर ममत्व में विषय सथा प्रमाव का 
समावेश होता हे। यहाँ विषय पाँच प्रकार के हैं। (१) स्पर्शन्द्रिष 
(२) रसनेन्प्रिय (३) प्राणेम्द्रिय (४) चक्ुरिन्द्रिय (०) भोत्रेग्द्रिय। इस 
प्रकार पॉथ इन्द्रिपों के पाँच विषय हुए । इसी प्रकार झास्त्रों में प्रमाव्‌ 
भी पाँच प्रकार का बताया है यथा-- 


सणच्ज विसथकसाथा, निदा विकृदहाम पंच्रमी साणिया | 
पएए पच पस्राथा, जीव॑ पाडति संखारे॥ 


“४ (१) सद (२) विषय (६) कषाय (४) विकभा (०) सिद्रा। 
भहाँ बिषय को भी प्रसाद में सम्सिक्षिद कर किया हे। अब विषम 
प्रसाद्‌ को छोड़ने की दया आवश्यकता हे इसे बताते हैं-- 


विषय सेवन से प्राप्त सुख तथा दुःख 
घत्पल्पकल्पितसुखाय किमिन्द्रयाबैं-- 
स्त्व॑ मुद्प्ति प्रतिपर्द॒प्रशुर प्रमाद । 
एते क्षिपन्ति गहने मवभीमकक्षे, 
जन्‍्तृज्ञ यत्र सुक्षमा श्षिषमार्गदष्ठि! ॥१ै॥ 


“बहुत कारप तथा काएपमिक ( ध्यवास्वधिक ) सुख के सिणे 
तू प्रमावणास्‌ होकर थारंबार इम्फ्रियों के विषभ में क्यों फंसथा है ? 
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थे विषय प्राणी को संसार रूपी म्यंकर वन में छोड देते हैं, लहाँसे 
मोद सागे का दशन सी इस जीव को दुलेस दो जाता है ॥१॥ 


विवेशन:--पाँचो इस्दरियों से भाप्त विषय सुख जैसे स्त्री-संमोग, 
सिष्ट मोसनन, गायन आदि बहुत प्यारे लगते हैं। परन्तु ये सब आनन्द 
किवली देर दक चक्तते हैं? ये सब आजस्द कल्पिद भी हैं, वास्तविक 
लहीं। कारण, इम््रिम जनित सुख आत्मिक सुस नहीं है। विपयमुख 
हो मव-अमयण कराने वाला है। इसमें फँंडकर मनुष्य अपने आपको 
भी भूल ज्रावा हे। वह बह नहीं समझया कि मोश क्या बसु है 
उसका यहाँ तक पतल हो जाता हे कि उसे मोक्ष जानने का अवसर 
तक नहीं मित्षवा | आत्मानंद प्राप्ति शास्द प्रदेश होना चाहिए, जहां 
झान्वि संग करने बाज़ा कोई न हो। ऐसे गहन बन में मैठ कर 
धर्म झ्षास्‍त्र का अध्यमन और मनन करना चाहिए। इससे झंद करण में 
विभिन्न आनस्व्‌ पैदा होता है। पहदी आनम्द स्वाभाविक आनन्द है। 
उस आनस्द की कोई ससता-बराबरी नहीं कर सकता। रस सुख के 
सामने इसिय झुझ था देवगति का सुख सी कोई वस्तु नहीं हे। 


विषयों का परिणाम हानिकर 
आपातरम्ये परिणामहुः्े, सुखे कग॑ वैवयिके रतोडि। 
अदोजप काये रचयत्‌ हितायीं, करोति विदन्‌ यहुदकतरकम ॥श॥ 


“विधम-मुख भोगते समथ दो सुन्दर लगते हैं परिणाम 
०0 जप ९० में तू क्यों आारक्त होवा हं। 
| अपना हित चाहनेबाला [ 

का परिणाम दो सोचता है ॥२॥। पूरे था बार पुरुष भी राय 


सावाधे--विषय-जनित सुझ् एकान्द हु*ख देने 

तू एकाम्त सुख की अमिताणा रक्षदा है। है माई, जो 
फि पक शव कोई सन हे का परिणाम कया होगा 
इस पर विचार करवा है। दृद्धिमाप्‌ होकर भी 

को भोगदे सप्तप इस बाद का भ्यान क्यों नहीं बकत कब 
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मोक्ष सुख भौर संत्तार सुख 


यदिन्द्रियागैरित्र धर्म विन्दवधदर्ण|वत्स्व/शिवगय॑ परत्र च। 
तयोमिंग:सप्रतिपक्षताकृतिन, विशेषदष्ट भान्यतरद्‌ पृद्दण तत्‌॥३॥ 


“बूस्द्ियों से लो सुल्त प्राप्त होता है वह एक दूँद के बराबर दै 
और रे स्याग से जो परलोअ में खगे और मोक्ष का सुख है वह 
सपुद्र के वराबर है। इल दोनो सुझो में पररपर छामरुता है। इसकिगे 
है भाई | इन दोनों में से एक को भ्रहण कर ॥१॥ 


भात्रार्थ --ऊपर के श्लोक में ससार और मोह दोनों में मी सुल 
होता है षह बवाया है, परन्तु दोनो में रात-दिन का अस्थर है। 
संसार सुख यदि एक दूँद के बराबर है वो मोश सुख समुद्र के समान 
विशाल है (द धरी बात पद है कि जहाँ ससार-पुख है वर्ों मोश्ष 
सुख नहीं और मोश-पछुख वही दवा है जहां संसार-पुल की अपेक्षा 
(इच्छा) मी नहीं। ससार-पुख अर्प समय का होता है तो मोष् सुख 
कतस्द समय का | सांसारिक सुख थोड़ा ओर अन्त में तुखद होता है 
धो मोह्ष सुख समनस्थ ओर नित्य है. अभोत्‌ कमी घटता नहीं। अब 
इन दोनो सुखों की मुलना ऊपर बदा दी। तुम्दे भो पसन्द हो रुखे 


प्राप्त करो। 
धु सु होने के कारणो का निश्चय 


भु'क्ते कभ नारकठिरय गादिदुःसानि देद्दीस्यवपेद्दि सास्त्रे। । 
नित्र्तते ते विषयेषु तृष्णा, विभेषि पापप्रचयाश्व येन ॥४॥ 


“इस जीव को लारकीय विशेब्च आदि के दु स्र क्यो भ्राप्त दोते 
हैं. यह झास्त्रों के पठन से जातो | इससे विषयो में रुचि फस होगी 
ओर पाप एकत्रित होने का भय लगेगा ॥०॥” 


विवेचन -नारकीय जीवो को इधनी भूख होती हे कि १४ राजलोक 
के सब पुदूगलो को ज्ञा जाने वघ भी तृप्ति नद्दी होएी | थे सब समुठ्रो का 
जल पी जआधें तब भी उनकी प्यास शान्त नहीं होती! इसी प्रकार 
आत्यस्त ठड़डी तथा गर्सी का दुःख भोगना पद्ता है। तथा नरब् के 
जीब परस्पर बेदना देदे हैं। 
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शहि में जीव का माकिक नाक छिदवादा है, मार सिंचदाता 
६ जीप सिक्षादा है इस प्रकार खीव अनेक तरह के दुःख 
पाषा है। 

सनुष्य पदि से व्याधि, पृदाबद्श, इह विधोग, घन हरण, स्वमन 
मरण आदि अनेक दुःख हैं। देवकोर में इस्ह की पराघीनता--देवो में 
परस्पर द्वेद तथा स्वर्य का ध्ववन-समय निकट सम कर बहुत दुख 
होता है। इस प्रकार चारो गतियों में दुःख है। इन पु'क्ो के कारणों 
री जानकारी तू शास्रों से प्राप्त कर। इससे तुमे इन विषयों से धृणा 
होगी ओर पापों से बचेगा | 


उपरोक्त निश्चयों पर विभार 

गर्मवासनरकादिवेदना! पश्यतोज्नवरते भुतेक्षणैः । 

नो कवायविषयेदु मानस, छिष्यते बुष ! विविन्तयेति ता। ॥श| 
ह ल04%80-4433- 0 कट |डसन्‍कीच पड 

बारस्थार ध्यान कर, संत नहीं 
इसकिये है शुद्धिसान्‌ ! इस बाद का तू बराधर विचार कर।॥ शेल ह 
मरणमय-अ्रमाद त्याग 
वध्यल चौरस्य यथा पशोरवा, संप्राप्पमाणस्प पं वषस्य । 
घने; भनैरेति मृति! समीप, वासिशस्पेति कथ॑ प्रमाद) ॥ हे 


“फाँसी की सा वाले चोर की अथवा बय छे स्थान पर के 

अर के लय पास ला हे आरचर आ दे 
घर पास शादी 

प्रमाद क्यो करदा है १॥ ६ ॥? कब 5 


विनेषत '“--प्रत्येश छुय भो बीवदा 
भम होदी जाती है, इसलिये एक-एक अर हसनप कम [४328 
जप जज आहिये। सनुष्प रुचोग करने के लिए पैश है। 
शांण्ना कर्वश् पुर बरस चाह रे िकय पड हे! ह 
| बीवा समय पीछे छूम्ी हाथ नहीं 
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झाता दथा विन-दिन सृत्यु निकट आती जादी है यह समम्र कर 
झपना कृत्त ध्य निवाहना चाहिये। 


_सुल के लिये भोगते विषयो से दु ल। 
विभेषि बन्चों ! यदि, दुःखाशेत्तदिनन्‍्दयायेंदु रतिं कृषा मा । 
तदुड्व॑ नश्यति झर्म यद्द्राके, ाशे“च तस्य भर पमेव हुःखस ॥७॥ 


, "दे भाधी | जो,मुमे दु.क्को का डर है दो इन्द्रयों में आासक्त 
मत रख | विषयों से खो सुख होता है वह तुरन्त/न्मृष्ट दोः्जावा है| 
ओर रुसके नाश से पीके लूबे समय तक छुःझ होता है ॥»॥7! 


भावाथ“-विषय मुख ॥.3 य में बहुत, सोच. विवार करना 
श्राहिये | एक तो विषय सुख थोड़े समय॑ के किये-होंता दे, दूसरे 
अस्त में उसका परिणाम छुरा होएी है, पीसरे रुसेके अभाष में दुःख 
भरिड्रोवा है, बोभी बात यह है कि अगर हम /अप्तनी लुक्ली से विषय-सुख 
प्लोड धक ।वो यब्र,झानन्द झावा है। «सवि-वह (विषय) हसको 
जोड़ वेता है तो-बदभुप दुःझू होवा है | स्रठ हरि ने कहा है :-- 


स्वम त्यक्ता छगध्े शमसुछमनत्त विदषते | 
अभभोत्‌ «जि हस,,,विषयो फो०फ्रेडते “हैं वो सुख दोवा है ओर 
जओो,विषय दमको घोक हूँ तो हमें, दुःख द्ोवा दै। इसलिये घुद्धिमान 
विषय को ही प्रथम छोड द्‌ दो अनंत छुस होगा। 


.... तु बिदधयो पे क्यो, सुस्त होता है? 
सतः किम प्रेवपतिदुरामया, गताः क्षयं कि नरकाश मुद्रिताः । 
मर वाः किमायुर्धनदेह॒बंपवः, पकौतुको गदिषयैर्वियुद्दसि ॥८॥ 
न न् दे रु 

बंज्या/पमराज, सर गंया.हैं ? क्या इस संसार के सभी रोग 
धमाप्त हो गये हैं ! पा नरक, के वरबाजे बंद हो गये हैं? बया आयु, 


पैसा, शरीर शया सगे सम्बन्धी सब इमेझा बैठे रहेंगे! जो तू इन 
विषयों में खुक्ी-हुझ्की विशेष मोद में फेंसदा है।! 
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८ संरेप--जिस्को सद्नने का सय नही वह बिपय सेन करे यह तो 

समर भे आ सकता है। पर जिसके सिर पर यमराज खड़ा है, जिसफी 

व्याणियो का पार श्री, जिसके कृप्यो का फल नरक ही है, जिसकी 

आयुष्य अस्िर के; जिसका शरोर ऋण भंगुर हे भोर जिसके सब 

उप्ते सम्बत्|ी स्वार्य पर्यन्द साथी है और जिसका ससार में कोई नहीं 
दो ऐसा प्‌ ,ब््या समझ कर विषयो मे पागल हो रहा दै ९ 


ञ विषय प्रमाद त्याग से सुल् 
विभोश्यसे कि विषयप्रमादेत्न मात्मुरुस्यायतिदुःखराशेः । 
तदूगर्घमुक्तस्य द्वि यस्सुखे ते गतोपमं चायतिमुक्तिर तत्‌ ॥«॥ 


“कनेक दुस्ो के आवासरूप भविष्य में सुसे प्राप्ति के भ्रम 
से तू विषय प्रसादुशन्य युद्धि से बयो मोहित दोदा हे ! इन सुझों को 
अमिज्ाषा से दूर प्राणी को जो झुख होता है उसकी तुलना में 


विपयलन्य सुस कुछ नहीं हे ओर यही वात नहीं वह सविष्य में मोश 
को सी देने बाक्षा दोवा है ॥ ९ ९? 


भावाथे-विषयों में सुक सानना प्लस है, क्योंकि उसमे कोई मुख 
नहीं, अपितु पीछे रन साने हुए झुलो स बहुद तु झ्र द्ोद| हे। इस 
प्रकार विषय ओर प्रसाद दोनों जीब को दु ज॑ में ढालन पाले है| जो सुख 
लोक ज्यवद्ार से रहिद साधु को मिल्नवा है वह झुक्त 'वक्रवर्दी सम्नाट 
व इस्द्र को सी नही मिक्षता। आत्मा को जिससे आंनन्द होता है वह 
सुख रत्कट् है। इसमें कोई नई बात नही किन्तु यद ससारी सुरू दा 
विषयलस्थ ओर साना हुआ सुख है ओर कसे बघन का हेतु है। 
आत्मिक सुख दो सात्बिक है ओर मुक्ति ही इस सुख का परिणाम हे ९ 

हट >८ >< »< 


रूपर लिखे विषय के अनुसार बिबय-प्रमावू-स्पाग 
समाप्त दोवा हे । समस्त अभिकार में बताया है के यस्व को 
प्रसाद्‌ में नहीं एँसना चाहिये क्योकि विषय झुक मोगकात में हद 
आर लगता है, वह अन्द में दु खप्रद होता है। यदद तात्काकिक 
छल भी कश्पित है ओर ससार के अनेक हुक इन्हो विषयों के कारण 
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आता वथा दिन-दिन सृत्यु निकट आधी जादी है गद समझा कर 
अपना फ्रत्त व्य निवाहना 'चाहिये। 


, बस के लिये भोगते विषयो से दु ख। 
विभेषि जन्तो । यदि, हुःखराशेस्तदिन्द्रयागेंपु रविं फ़ृषा मा । 
पदुड़॒व॑-नष्यति भर्म॑ यदुद्राके) नाशे*च तस्य श्र बमेव दुःखस्‌ ॥॥७॥ 


. हे भाशी | लो,तुमे तुझ्ो का डर है दो इन्द्रियों में आसक्ति 
मत रख | विपयो से जो सुख होता दै वइ तुरन्व/:नष्ट दोश्आावा है। 
झओर रुसके नाश से पीछे लंबे समय तक दुःख होता है ॥०!” 


भावाथें:--विषय >्ुज़ के,विष्य में वहुत,,सोच..पिजार करना 
बाहिये | एरू घो विषय दल व समय के लिये. होता है, वूसरे 
अन्त में रुसका परिणाम घुरा होती है, तीसरे रुसके अमाव में तुःस 
भरता है, “बोथी वाद यह है कि भगए हम 'मप्ननी खुशी से विषय-सुख 
छोड ३३४ वो पा झानस्व+ झावा है। .बदि-वह (विषय) इमको 
ज्लोड देवा है योग दु'ज़ होवा है॥| स् इरि ने कहा है !-- 


स्वय त्यक्ता 'झां ब्रे रामसुश्मनन्त विदधते । 


अभोत्+-ऊति हस,,विषयों कोल्‍्कक्रेबते “हैं दो सुख होता है और 
जो,विपय हमको णोक़ हूं तो इसे, दुःख होता है। इसलिये घुद्धिमान 
विषय को ही प्रथम छोछ द्‌ तो अनंत सुख होगा। 


क्र - कह ,षू दिषयो पे क्यो, मस्त होता है ? 
सतः किप्तु प्रेषपतिदु:रामया, गताः क्षय कि नरकाश्व मुद्रिताः । 
शुषा: किमायुर्पनदेशधंधवः, सकौतुकोो यद्विषवैर्वियुश्चसि ॥८)॥ 
हक 0 ८ हे ८ 

मंक्या/थ राख, मर गया-ई ९ क्‍या इस संसार के सभी रोग 
समाप्त दो गये हैं ९ या नरक, के दरणाले बंद हो गये हैं? क्या आयु, 


पैसा, झरीर दया सगे सम्बस्धी सब इस्रेझ्ा बैठे रहेंगे? जो तू इन 
विषयों में जुशी-पझुशी दिशेष मोह में फेंसता है।” 
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* संक्षेप--जिसको सबने का भय नहीं पद विपय सेघन फरे यद्द दो 

समर मे गा सकी है। पर जिसके सिर पर यमराज स्रढ/ है, जिसफी 

व्याषियो का पार चदी, जिसके कृप्यो का फत्ञ नरक ही है, जिसको 

कायुण्य अस्किर है, जिसका शरीर छण भगुर है और जिसके सब 

हंप्रे सम्बल्ज़ी स्वाये पयन्त साथी है. और जिसका ससार भे फाई नहीं 
हो ऐसा प्‌ क्या समझ; कर धविपयो मे पागल द्ोो रहा है ९ 


रे विषय प्रमाद त्याग से सुल 


विंभोश्से कि विषयप्रमादेअ मात्युखस्यायतिदु:छराशेः । 
सद्मर्प॑मुक्तस्य द्वि यत्सुख्ध ते गतोपम चार्यातिमुक्तिर तत्‌ ॥६॥ 


“झनेक दुसों के आधासरूप भविष्य में सुस्त प्राप्ति के भ्रम 
से तू विषय प्रसादुशन्‍्य जुद्धि से ध्यो मोदिद होता है ९ इन सुझो का 
असिक्षाषा से दूर भाणी को जो मुख होता है, उसकी छुलना में 


विषयशन्य सुक्ष कुछ नहीं हे ओर यदी बाद नहीं वह मविष्य मे मोक्त 
को सी देने बाला होषा है ॥ ९॥” 


सावाये-विष्थों मे सुख मानना अम है, क्योंकि उसमे कोई सुख 
नहीं, अपितु पीछे उन माने हुए सुस्धों स बहुत पुल होता है। इस 
प्रकार विषय और प्रसाद दोनों जीव को घु स॒ में डाज़न पाज़े है। जो झुस 
लोक ब्यवद्दार से रहित साधु को मिज्वदा है वह सुख चक्रवर्दी सम्राट 
व इस्द्र को भी नई मित्॒वा। आत्मा को जिससे आनन्द होता है वह 
झुझ् चत्ष्ठ है। इसमें कोई नई बाद नहीं किन्तु घह ससारी मुख वा 
विषयजन्प ओर साना हुआ झुरू है ओर कर्म बधन का हेतु है। 
आत्मिक सु दो सास्थिक दे ओर भुक्ति ही इस सुख का परिणाम है ९ 

हर > ५ >< 


रूपर फिस्ले दिषय के अनुसार विषय-प्रसाद 
उसाप्त दोवा है। समस्त अणिकार में बताया है कि व आस 
अमाद्‌ में लहीं फ्रेंसना चाहिये क्योंकि दियय सुख मोगकात में दी 
अच्छा खगता दे, वह ऋन्‍्त में पुशप्रद दोदा हे। पह वात्कालिक 
झुरू भी करिपद दे ओर ससार के अनेक तुःख इन्हो विषभों के कारण 
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होते हैं ये । पा्रो इन्द्रियों समुप्य को संसार चक मे बहुत घुमाती हैं 
थे पाँचो इन्द्रियों फिस प्रकार ससार-अमण करादी हैं यह बात तियेक्ष 
जाति के दृष्टास्तो से समझनी चाहिये। हाथी पफबने के किए गद्व मे 
कृश्रिस इथिनी रखते हैं ओर हाथी रपशेन्द्रिय फे वक्ष होफर पकड़ा 
जाता है। माँस खाने के लोभ में मदछुजी पकड़ने वाले थी छड़ी के काट 
में मछली फंस जाती है। सुगन्धि के वह में भेवरा कम में रात 
भर बद रहता है। दीपक की ल्योति से मोहिद पतगा दीप पर जक्ष 
कर प्राय वे देता हे । मघुर वाच्य सुनकर हिरण भी फेंस जाता है। 
इस प्रकार €ाथी, मछली, भेवरा, पतगा व हिरण श्मपनी पएन्द्रियों के 
वक्षीमूत होकर तु ख पाते हैं। इसलिये इन पाो इन्ह्रिणों के वश मे 
नहीं होना चाहिय। 


प्रमाव पाँच हैं -सचद्य, विषण, कपाम, विकथा ओर निद्रा | इस युग 
में मय का प्रचार विशेष है। सिस वस्तु के खाने था पीने से नशा आ 
आय, रुसका होश खो जाप और मनुष्य पागल सा हो खाय वह सब 
मथ है। मध्य के नशे में घूर ममुष्य बेमात हो लावा है, और सामान्य 
मलुष्यों के करने थाग्य व्यवद्दार सुज्न जाता है। सदू असदू का विषक दूर 
'बका लाता दै। जोक तब्जा नह दो जादी है और स+घ पुरुषो के बीच 
से शोकन बोरय अषशीद शज बोहता है मु के द्वी ऐसी भिकम्मी वस्तु 
को पैसा खनन कर काम में लावेगा। इस दुव्यंसन को एक बार अपनाकर 
रुससख्रे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हे। 


सप्तम अधिकार 
कंणानस व्याग 


कपाओों में थार सुस्ष हैं -क्राप, सात, माता ओर ज्ञो । या 
प्रश्पेष्ठ मनुष्य में कम्त ब्यादा पता है। ए८पाण का दाच्दाये है 
संसार-अमण । इस प्रकार पान संसार में परिभ्र)ण का कारण है। 


क्रोध का परिणाम-उसको रोकने की भावश्यकता 
रे जीव ! प्रेदिय पहिष्यसि थे प्यथास्ता-- 
स्व नारकादिषु परामव्मूः कषार: | 
मुग्घोदितेः कुकयनादिभिरप्यतः कि, 
क्रोघाहिहंसि निबपुययबन हुरापय्‌ ॥१॥ 


झा्म .-हे जीव! तूने कषाण के दशीमृत होकर भरफ के 
अनेक तुःख सह्दे हैं ओर भष और भी सद्देगा। इसलिये मूर्ख भसुष्मो 
हारा दी हुई गाकी आदि दुवेचलों के प्रदिशोष में क्रोष छरमे 
बबी कठिताई से प्राप्त पुण्यणन का बयों लाश करता है ९ 


निवेचन:--भद कृषान ही है जो जीव को अनेक बार छप्तार में 
घुमावा है, फेंसावा है दवा करेब्धस्युत करादा है। यहाँ दर वि शीव 
को पायञ् दक बना देदा है। राग ओर द्वेध बह दो बड़ी शक्तिक्षाती 
शक्तियों हैं को कषाप इस्पन् कराती हैं ओर जीप को मध्अमण कराती 
हैं। (॥ ऐसे फषाण के बश्ष में होने से इस जीब ने आज दक अतेक 
हुः सद्दे हैं। भरक निगोर आदि ८४ साख लीब थोनियों में अनेको 
बार अस्त सरण प्राप्त किया । देष के दो हुप हं--होभ भोर भान, 
ला : 

चार || । विचार करना 
शास्ती देले चाह! बिना प्रयोजन 33 कब 


ससार 
सदर ते क्या ही घन्दर कहा है| बढ़ादा है। इस दिपध में 


दृद्तु दृदतु गाल़ीगोखिमन्दों भवन्तो, 
वयमिद्द तद्मावादूगाल़िदानेश्सम्यों: । 
खसरगदि विदिदमेतद्दीयते विशाल, 

न तु धाष्ठकविषाणं को5पि करने ददाति ॥ 


“मुप्न जितनी भी गाल्ली दे सकते हो उतनी वो, क्योकि ठुम गाली वाले 

हो, हमारे पास वो गाली है दी नही, दस कद्दा से दें। इस दुनियां में 

पास जो कुछ होता दे घद्दी दे सकता है। दाशक के सींग 

नहीं होता वह दिसी को सीग नहीं दे सकता-अ्थात्‌ वह सींग से 
किसी को नही मार सकता |” 


क्रोण करने का कोई सी प्रसक्न आवे यदि रुस खमय मलुष्य क्रोध न 
करे ओर समता अपनाए तो उसकी आत्मा को इतना लाभ होता है 
लिसका वर्णन नही हो सकता। व्योकि क्रोण करने से अपने 
पुणथ (रूप घन) का नाक्ष द्ोषा है, इसकिये क्रोष को क्षमा से 
भीवना 'बाहिये। 


शास्रो में कोष से हानि ओर क्षमा खरे जाम के विषय में अनेक 
इृष्टान्त हैं, कुछ यहाँ बवल़ाते दूँ | पूर्षभव मे बढ कोशिक गुरु अपने 
क्षिण्य पर क्रोष कर स॒त्यु को प्राप्त हुआ दो सर कर चढ़ कौझिक सपे 
हुआ | मद्दा दीअ रुपसगे होने पर सी गजमुकुसाक्षती क्रोण न कर 
शास्त रहे दो पुरन्द सोछ्ठ फ्रो भाप्त इ गए। इसी प्रकार मैताय झुनि 
से सी क्रोच पर दिजय पाते हुए केदत क्वान प्राप्त कर सोक्ष प्राप्त छिया। 
जवि महावीर सगवाम्‌ के क्ोम-जथ की तरफ ब्यान देते हैं तो 
आाअये होता है। उनके रुपसर्गों को पढ़ने स्रे हृदय कोंपने क्षयदा है। 
सगस देव ने भशवान्‌ की परीक्षा जेने को रात सर कई प्राणान्द रुपसगे 
किये, परन्तु सगवास्‌ विवलित नहीं हुए ओर अक कर सगमस देद 
भगवाम्‌ के पैरों पढ़ा और क्षमा याचना की | कहा है--क्षमा बषन को 
दोद है ओश्न को उत्पात | झूत एव कमा बदी हे। सबको इसे अपनालनीं 
आहिये। क्रोण से अनेक हवारनियाँ होती हैं।क्रोषी भसुध्य अपना 
विवेक तथा कत्तंब्य रुफ़ खाता है ओर अनेक अनभे कर बेटा है। 
मन में खज्नन पैदा दो लाती दे। कोण दातुता और अश्ञान्ति करता 
है भर सुगति का नाझ्त करवा है। 


७ 
मान प्रहंकार त्याग 
परामिमृतौ यदि मानमुक्तिस्तनस्तपोज्खेहमतः शिव वा! 
मानाहतिदु वैधनादिमिश्रेत्प क्षयात्तज्रकादिदुःछणू ॥१॥ 
वैरादि चात्नेति विचाय॑ क्ञामाक्ञामौ कृतिन्नामवृत्त मविन्यास्‌ | 
तपोञ्यवा मानमामिमूताविद्ास्ति नूनं॑ हि गतिदिपैव ॥१॥ 


काय -पूसरे की ओर से अपमान होने पर भी मान नहीं करने 
से अखंड तप का ज्षाम होता है। ओर उससे मोश भी प्राप्त हो सझता 
है। दूसरे के दुरवेघन सुन कर मान करे तो ठप का नाश्ठ होदा है। 
कौर नारकीय दुःख सोगता पढ़ता है। इस भव में भी मान से वैर 
वया विरोध होदा है। इसलिये हे वुद्धिमानो | शाम और दानि का विचार 
कर सब जब भी अपमान हो तो तप ( अयोत्‌ मन पर अकछुश ) या मान 
इन दो में स्रे एक का रक्षण करो। इस संसार में थे दो ही रास्ते हैं। 


विवेचन:--मलुष्य अपमानित होकर अपने सन का अंकुश खो 
बैठता है ओर ः्ोघ करदा है। इससे आाम्यस्वर तप का लाश धोपा 
है भोर विनय दथा सदूष्यान नहीं रहता। इससे कम-लिजरा न होकर 
संसार-घक्ति दोषी है। इसके विपरीव बदि मन को वक्ष में रख शुमा 
घारण की जायं दो इच्छित जाम थाने निलेरा होती है।अवएव 
घुद्धिमान आदसी को अपना लाभ हानि सोच कर वर्तना चाहिये। 
इसे अहंकार नहीं करना चाहिये। 


क्रोध त्याग करने वाला योगी है भौर मोक्ष प्राप्त करता है 


श्र ाक्ोश्षान्‌ यो मुद्दा पूरितः स्पात्‌, छोष्टाचै्थाहतो रोमह्षी । 
य प्राणान्तेड्प्यन्यदोप॑ न पश्यत्पेष अयो द्राग क्मेतैष योगी ॥४॥॥ 


अथे:--जो आक्रोश ( अपमान, फटकार ) भी 
प्रत्युव आनम्विद होकर रोमाध्चित हो जावे। हा भार से के 
मारे तो सी रुसका रोमरोम विशृसित हो सावे, जो प्राणान्त होने तक 
भी का कर दोष नहीं देखता वह योगी है, बह जस्वी मोह खाने 
वाला है॥ ४॥ 


हब 


साभाथ :-- कोई सलुभ्य कारणवश या अक्वारण हो किसो पर क्रोध 
करे या पत्थर भारे फिर सी वह क्रोध नहीं करे और समता रखे, 
मन को वक्ष में रखे दो वद योगो कहलाता है । वह उस समय क्रोष न 
कर संसार का स्वह्ृप सोचवा है। वद मन में सोचवा है कि यह 
प्राणी मेरा उपकारी है, क्योंकि यह मेरे पूथ सचिव कर्मों से अछप 
समय में छुटकारा विलाने में सद्दायक है | जेपछे स्कदृक मुनि 
महाराज के बदनोई ने उनकी नमी उबडवाई तो दुल्मी न होऋर 
सुस अनुमव फिया। गजसमुकुप्तालणी के स्वसुर ने उनके घ्िर पर मिद्े 
की पाज़ बना कर 'पआग रसख्तो वो भी गजपुकुमातजी ने क्षास्थि से 
सद्दा ओर समम्मा कि धनहे स्वधुर ने मोन्न रूपी सुसयल जाने के क्षिए 
पगड़ी बाँची है। दमदन्व मुनि को कोरबों ले प"थर मारे और पायडवों 
सेविनय किया तो मो दोनों को रन्दोंने सममाव से ऐश्वा । न किसी पर 
क्रोण किया और न किसी पर प्रसन्न हुए। इस सममाव का कारय 
क्या था ? केवत इस संसार का वास्तविक स्वरूप सममझना तथा 
दूसरों के दुष घनों प्रो सुनकर या रनसे यातनाएँ सी प्राप्त कर गोगी- 
पुरुष जब आत्मा ओर पुदूगज़ का सेद समझते हें और क्रोम व दर 
पर विजय भाप्त करते हैं वो वे अपने पूर्व जन्म के किये हुए पापों का 
फक्ष समझ; कर शास्द रहते हैं और क्रोष नहीं करते। 


कवषाय भिग्रह 


को गुगयस्वव करा च कत्रायैर्नि्ममे मशसि मित्यमिमान्‌ यत्‌ 
कि ने पद्यसि दोषपरमीषां, तापमत्र नरक च परत्र ॥ ५ ॥ 


क्ये :--तेरे कषायों ने पूरे कब झौर कया ल्ास पहुँबायाजोवू 
उत्हे धार बार सेबन करता है १ थे कपाय हस भव में तु स ओर पर- 
भव में नरक देने वाच्ले हैं। क्या दू इन दोषों को नहीं वेखवा १॥| ५ ॥ 


विबेषन --ओरष में कोई क्षाम नहीं है। किसी ने कोष में न कभी 
कोई गुण देखा है न सुना है। बरिक कोन से पीडा अवश्य होती है। 
कोष की वा में समनुष्म का सत्विष्क तत्काल फिर जावा है और 
इस रस्म में हु स और पर-मव में अपमान वथा भरक प्राप्त होता 
है। इसकिये समम्छदार आपसी क पी कोन न करे ! यदि कोम कप/चित्‌ 


दे 
नहीं शक सके दो प्रधाशक्ति धसे फप्त अवश्य फरे, और ऐसा अवसर 
ही न झाने दे जिससे कोष रत्पन्न होवे और संसार बंध हो । 


कषाय करने भौर न करने पर विचाद 
यस्कघायजनित तव सौर्मे, यत्कपायपरिद्ानिमव॑ च। 
तद्िशेषमयवैतदुदकी, संविभाव्य मन विशिष्टम्‌ ॥६॥ 


कई :--कषाय सेवन से पुमे क्या सुख होवा है भर फपाय-छ्य 
करने से छुमे। क्या मु होता है इन दोनो में को ज्यादा सुर दे वह 
कौनसा दे अयदा कपाम का तथा कपाय त्याग का परिणाम क्या है इन 
दोनों को सोच विचार कर जो अच्छा हो उसे अंगीकर कर ॥ ६॥ 


भावार्थ -बह देखना है कि कोण, मान और माया अपनाने से 
क्या फायदा ! इसके फक्ष स्वरूप सदा चित्त में अशान्ति तथा पैर- 
भाव रत्पन्न होदा है। सामने झित मनुष्य के मन में मी आपके प्रति 
कुमावना ही दोगी | इसके बदसे यवि आाप क्रोष, मान भा लोभ 
नहीं करेंगे दो आपका चित झान्त रहेगा, दूसरा मी आपकी वरफ 
कुमादला हीं करेगा, आपका मन आनन्द में रहेगा और आपके 


सुप्रमाव से सामने बाल्ले के हृवय पर इतना प्रभाव होगा कि 
आपसे क्षमा माँगेगा-- 


इस प्रकार कपाय-त्माग से सबको सबंेदा आनन्द ही होता भौर 
समस्त अग॒त्‌ मित्र बन लाता है-- 


कषाय त्याग-माननिग्रह-बाहुवली 
मुखेन साध्या तपसां प्रवृत्तियंभा तथा नैव तु मानमुक्ति. । 


आादया न दत्तेडपे शिव परा तु, निदर्शनाइबाहुबलेः प्रदत्ते ॥| ७॥ 


अये --मिस प्रकार दपस्या में प्रवृत्ति करना आसान तहीं है रसी 
प्रकार मान का त्याग करना सी शासान नह है। केवजञ तपस्या की प्रवृत्ति 
मोक्ष नहीं दे सकदी किन्तु मान का त्याग मोक्ष देती है। शिस प्रकार 


मान का त्याग करने छे वाहुबज्षी भी 
क इबली भी को मुक्ति प्राप्त हुई है। दपत्मा करना 


द्ट 


हादि क्रठिन है पर प्रवृत्ति ( 772:0०० ) करने से वह सुलभ दो सकती 
है | परस्तु वन के या गुण के ऋहकार व मान को छोडना बडा कठिन 
है। यह अदकार मनुण्य मे न जानते हुए मी पैदा होता है और समय 
पर वहुत दुख ठेता है। कई लोग अपनी लघुवा लोगो को अपने मुँद 
से बसाते हैं घव मी मन से वे अपने बढ़प्पन की छाप सामने वालो 
पर डालने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य माया के नक्कर में ऐेसा फेंसता 
है कि उसे मादूम भी नहीं होदा ओर सब किये कराये पर पानी 
फेर देवा है। वाहुबज्ञी मी ने घोर सपस्पा की पर मान को नहीं ध्याग 
सके | छनको इस सान फा सान सी नही था पर जब उनकी वहनों ने 
झाकर मान का मान कराया और कहा “मैया म्हारा गज यक्ती 
छतरो ः | ये शब्द सुनते द्वी बाहुबलीजी को ध्यान कमाया और तत्काल 
समान को छोड दिया | मान छोडते पेर नहीं हुई कि केबल ह्वान होते दी 
मोक्ष प्राप्त किया। कहने का तात्पयें यद्द है क्षि तपस्पा भासान और 
मान का त्याग मुश्किल है । तपस्पा से एकान्त मुक्ति लहीं जब कि 
मान फे ध्याग से तत्काल मुफ्त होती है। 


मान की स्थिवि में मनुष्य दूसरे के गुणो को आँक नहीं सकता। 
थष्ि यह आँकता भी है दो ऐसे वह अपने से वहुद कम प्रदास समस्तता 
है। मानी ज्यक्ति अपने से स्यादा गुणी के गुणों को दीन खमस 
विनय नही कर सफ्त॒ता | जो बिनय घस का मूल है “विपाओ घम्मस्स 
मूले”' रुसी का नाश इस सान से होता है। इससे रपष्ट दो गया है 
तपस्या आसान है और सान की मुक्ति अति कठिन हे। थवि जीव 
झपनी स्थिति तथा पोदूगलिक स्थिति के सम्बन्ध का ध्यान रखे तो इस 
मान का नाथ हो सकता हे । 


मात त्याय--प्रपप्तान सहत 
प्म्यग्िषायेति, विद्यय मान, रक्षर्‌ “7पाणि तपात्ति यद्षात्‌ । 
मुदा मनीषी सहतेडमियृतीः, शुरः वि बीए ता ॥था। 


कार्थ --इस प्रकार अच्छी 
करके ओर कष्ट +े प्राप्त वप की पल 


७५ 


मैं घुरवीर पंडिद साधु नीच पुरुषों द्वारा किय्रे अपमान को बड़ी 
प्रसन्नता के साथ सहन करता दै ॥८॥ 


भावाथे :--पडित साधु अपमान को बड़ी प्रसभ्वा से सहन करता 
है। बह यह सोचता दै कि पह अपमान करने वाले मेरे शाजु तो दे 
नहीं, मैं केवक पते कर्मों का फल्ष मोगता हूँ। मान-त्याग वो फिर 
सी आसान है पर अपमान सदा अति कठिन है। ऐसे सप्तय मनुष्य 
को बह सोचना चाहिये कि यह अपमान करने दाक्षा व्यक्षिद असमझ 
है, इसलिये इसके कार्य पर ध्यान देला व्यथ है। इस प्रकार सोषते 
हुए पढ़ित साधु अपने सन का सतुत्यत नहीं स्लोदा। भ्रपत्तान सहन 
करना कमजोर व्यक्ति का फास नहीं दै।कदा हे “कमजोर गुस्सा 
भारी”। अतएव शरवीर ही अपमान को सहत कर सकता है। 
रुसका मनोबल ठँचा दोता है। बद अपने मन को बश में रखता है। 


सधोप से ऋोषध-निग्नह ५ 
परामिमत्यार्पिकयापि कुप्यस्यपैरपीमा प्रतिकतु मिच्छुन्‌ । 


न वेत्सि तियंदतरकादिकेषु, तास्तैरनन्तास्सवतुक्षा मवित्रीः ॥ ६॥। 


झअथे '--साथारण झअपमाम होने पर तू कोष करवा है भौर मत्येक 
पापाचरण होने पर तू पापीजन से बेर के प्रतिशोष की इच्छा ररतदा 
है। पर नारकी तथा वियत्र गतियों में तू अपार पुःख पावेगा इसको 
सानते हुए सी विचार नहीं करता १९ 


भावाय *-भद्द लीव अपमानित होने पर प्रतिहन्द्दी के प्रहि क्रोध 
करके इससे क्षव्द, हाथ अथवा हथियार से बेर का प्रतिक्षोघ क्षेन्रे की 
बाद सोचा करता है। इस प्रकार दूषिद सनोविकार के कारण बेचारे 
सीब को कृत्य ऋकृत्थ का ध्यान नहीं रइदा और भविष्य के लिए भी 
विचार नहीं करता है। वह क्रोष के भाषीन हो मिरकुझ्ष वृत्ति घारण कर 
ज्यवह्दार करता हे | वह इस भव में और परसव में दु स्व पावेगा इसका 
बिचार शक ४ कक विद्वार, क्रोष, सान, साया, त्ोस आदि 
मनुष्य इस भी हानिकारक 
कराते हैं। ऋदएव क्रोध से बथना भाहिये। 5 औएगर आदर 


७ई 

पड़रिपु पद क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री 
घत्से कृतिव्‌ | यथपकारकेषु, कोप॑ ततो पेझ्नरिपट्रक एवं। 
झयोपकारिष्वपि तड़वार्तिकृत्कमइन्मित्र बहिईिषत्यु ॥१०॥ 


झथ,--हे पडित | तुझे पेरे अद्दिव करने वाज्ञो पर बदि क्रोणष आवा 
है वो अपने षट्‌ रिपु ( कास, क्रोष, छोम, सान, सद ओर हप ) 
पर कोष कर ओर तू झ्पने हित करने वालों पर यदि क्रोध करवा है 
वो संसार में अनेक प्रकार की पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों पर दभा 
सपसगे-परिपह पर, जो वास्वव में तेरे हिसेच्छु हें और बाझदृष्टि से 
शो पेरे झजु हैं, उन पर क्रोष कर ॥१०॥ 


भावार्थ --मनु लय अपने पर झ्यपकार करने बातो पर क्रोष करता 


है वह उनका झञु कहलाता है। उन छाजुओ का स्वरूप जुद्धिमात्‌ 
लोगों ने इस प्रकार बताया है, रुसको न्यान में रखना चाहिए :--- 


(१) परकीध था अपती ख्ली के साथ झ्थवा कुमारी था वेश्या के साथ 
सम्बन्ध करने की इच्छा करना--घा कुचेष्टा करता--पहद 
काम | 
(२) प्राणी पर क्रोष करता ओऔर इस बाद का विचार नहीं 
करना कि इस गुस्से का सय पर रूथवा दूसरे पर कया प्रमाव 
पढ़ेया। अपनी कितली हावानि होगी इसका विचार किये बिना 
सन को अर्त व्यस्त करना-यह क्रोघ | 
(३) दाल देने की सामध्य होने पर भी दान नहीं देना | बिना कारण 
दूसरे का घन इरण्स करने की इच्छा रखना। धन की तृष्णा 
रखती ओर परद्रृष्य ऋभया तूसरे की बस्तु जेने की इच्छा--बह 


(४) भो गुण अपने में महीं उस शुण की सत्य अपने में मान लेना 
साथथवा उसके दोने का माव द्खाना--मान (५ए०४०:५) 


(५) कुश विधा, बन आदि का भसंड करला--भद्‌ 


७३ 

पड्रिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ सैत्री 
घत्से कृतिन्‌ ! यदपकारकेपु, कोष ततो पेश्चरिपट्क एवं | 
अभोपकारिष्वपि तझवार्सिकृत्क्मइन्मित्र बहिदिपत्यु ॥१०॥ 


अय:-दे पढित ! तुझे ऐेरे अद्विय करने वालो पर भदि क्रोप आता 
है तो अपने पद रिपु ( कास, क्रोष, लोभ, मान, मद और हष ) 
पर कोष फर और तू अपने हिंस करने दाज्लो पर बदि क्रोध फरदा है 
तो संसार में अनेक भरकार की पीड़ा पहुँचाने वाल्ने करों पर तथा 
रुपसरो-परिपह्द पर, जो वास्वव में तेरे दिवेश्छु हैं ओर बाहादृष्टि से 
जो ऐेरे शजञु हैं, धन पर क्रोष कर ॥१०। 


साबार्भ--मलुण्य अपने पर व्थपकार करने वाज़ों पर क्रोण करवा 
है वह उसका दातु कहणाता है। रुत छाशुओं का स्वरूप लुद्धिसास्‌ 
होगों मे इस प्रकार बताया है, रसको व्यात में रखता चाहिए --- 


(१) परकीथ था अपनी स्री के साथ अमवा कुमारी या वेश्या के साथ 
विषय सम्जन्ध फरने की इच्छा करना--था कुषेष्ट करना--बह 
कास | 

(५) प्राप्त पर क्रोध करता और इस बात का विचार नही 
करना कि इस शुस्से का सथ पर अथवा दूसरे पर क्या प्रमाव 
पड़ेगा। आपनी कितली हानि होगी इसका विचार किये बिना 
सन को अस्त व्यक्त करना-थह क्रोध । 

(३१) बाल देने की सामध्य होने पर सी वान नहीं देना। बिता कारण 
पूसरे का घन रण करने की इच्छा रखना। भन की वष्णा 
का ओर परदब्य ऋणबा दूसरे करी वस्तु जेने की इच्छा---यह 


(४) लो गुण अपने में सही छस णुण की सत्ता अपने में मान लेना 
कथा उसके होने का साव विलाना--मान (५४॥7८५) 


(०) कस पिच्ा, घन आदि का धर्मंड करणा--सद 


डे 


(६) बिना छारण दूसरे को हु.सी कर अथवा जुआ आदि व्यसन फ्ा 
झआाम्य ल्षेकर सन में प्रसन्‍न होना--हपे 


रुपरोक्त छः रिपु हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फल में झत्यन्त 
दुखदायी हैं, इसलिये इन पर क्रोध करना और इनको छोडना उचित 
है। इसी प्रकार संसार में हु स की लड कर्मों फा त्याग करना है। उचित 
उपसगों को समता पूर्देंछ सहन करने से वारतद में कम कट हैं। ये 
इस अफार से मित्र और उपकारी हुए इसलिए इन पर क्रोष करता 
सचित नही। इसलिए उपरोक्त षदू रिपुश्नो को त्यागता चाहिये और 
रुपसर्गों का आदर करना भाहिये, क्योकि वास्तव भे ये सित्र हैं। 
गममुक्षमाक्षती के रप्तुर सोमत ने क्रोष के वक्षीभृत होकर उनके सिर 
पर आग रख कर रनके भाण लिए, थह् देखने से दो उपसर्ग हुआ 
परन्तु वास्तव में सोश्ठ का कारण होने से रपसगे मिश्ररूप हुआ-- 


माया निम्नह का उपदेश 
अपीस्यनुष्टानतप/शप्ाधान्‌ , पर्मान्‌ विधिज्रान्‌ विदषत्समायान्‌ । 
न छप्ससे त्फक्षमास्मदेहक्लेशाधिक दाँशच भवान्तोषु ॥११॥ 


करे पर भर की गण घण गा सच 
घर था घस सामा के साथ आचरण करेगा दो 
हेरे शरीर को कष्ठ के घिषाय रेप 


भवान्व॒र में कोई मी 
ओर रो घसे किया है वह सी सवान्वर मे बाबसरो 


७ 

पड्रिपु पर क्रोध तथा उपसर्ग करने वाले के साथ मैत्री 
घत्से कृतिन्‌ ) यद्यपकारकेपु, कोर्घ ततो पेझ्चरिपट्क एवं। 
अ्रयोपकारिष्यपि तड्वात्तिकृत्कर्मइन्मित्र बहिद्िषत्यु ॥!०॥ 


लथ--दे पडित । तुमे तेरे शद्वित करने वालो पर यदि क्रोष आता 
है दो अपने पट्‌ रिपु ( कास, क्रो, लोभ, मान, सद्‌ ओर दृष ) 
पर क्रोष कर ओर सू झपने हिस करने वालो पर यदि क्रोष करता दे 
दो ससार में अनेक भकार की पीड़ा पहुँचाने वाल्ले कर्मों पर तथा 
रुपसगे-परिपह्‌ पर, जो बास्वव में तेरे दिवेश्छु हैं और बाहादृष्टि से 
जो तेरे शञ़ु हैं, उन पर क्रोष कर ॥१०। 


सावाय--मलुष्य अपने पर झ्मपकार करने वालो पर क्रोष करता 
है वह उन्तका तु कदक्षावा है। उन छाद्जुओ का स्वरूप घुद्धिमात्‌ 
लोगो ने इस प्रकार बताया है, उसको ध्यान मे रखना चाहिए “-- 


(१) परकीथ था शपनी स््री के साथ अयवा कुमारी था वेश्या के साथ 
विषय सम्बन्ध करने की इच्छा करना--था कुेष्टा करता--भह 
काम | 

(२) प्राणी पर क्रोध करमा और इस बात का विचार नहीं 
करना कि इस गुस्से का सब पर अथवा दूसरे पर कया प्रमाव 
पढ़ेगा। अपनी कियनी हानि होगी इसका विभार किभे बिना 
मन को अस्त व्यस्त करना-मबह क्रोध | 


(६) दान देने की सामध्य होने पर भी वान नहीं पेना। बिना कारण 
पूसरे का धन हरण करने की इच्छा रखना। घन की वृष्णा 
बे कर परद्ण्य ब्मथवा दूसरे की वस्तु क्ेने की इच्छा--पह 


(४) भो गुण अपने में तहीं उस श॒ुण्र की सत्ता अपने में मान क्षेना 
कपथवा रुसके दोने का साव दिखाना--मान (५४7८५) 


(५) कुल विद्या, बन आदि का घसड करसा--सद्‌ 


दछ 


(६) बिना कारण दूसरे को हुःक्षी कर अथवा जुआ आदि व्यसन का 
आभ्रय लेकर सन सें प्रसन्‍त होना--हप 


रुपरोक्त छ' रिपु हैं, जो देखने में सुन्दर परन्तु फन्न में अत्यन्त 
रेल ० बम मम ऋरना और इनको छोड़ना उचित 
। इसी प्रकार संसार में पु ख की जब कर्मों का त्याग ऋरना है | उचित 
रुपसरणों को छमदा पृदक सहन करने से बारतव में कमे फटते है। ये 
इस प्रकार से मित्र और रुपकारी हुए इसलिए इन पर क्रोष करना 
हित नहीं। इसल्लिए रपरोक्त पद रिपुओ को स्थागना चाहिये और 
रपसगयों का झावर करना चाहिये, क्‍्भोक्ति दाऊंब मे येप्रित्र हैं। 
गलमुकपाक्षजी के ससुर सोमद् ने कोष के वशीभृद होकर उनके सिर 
पर आग रक्ष कर रुनके प्राण क्षिए, यद् देखने में तो उपसगे हुआ 
परन्तु वास्तव में मो का कारण होने छे उपसरो मिश्ररूप हुआ-- 


माया निग्रह का उपदेश 
भपीत्यवुष्टानतप/श्रमाघान्‌ , धर्मान्‌ विधित्रान्‌ विदधत्समायान्‌ । 
न छप्स्पपे तपद्षमात्मदेहकशषेशापिक तौंष्ष मवान्तरेषु ॥११॥ 


अरे :-धदि हू झारतराभ्भास, धर्मानुष्ठान, दपस्पा 
घर्स था घसे कापे को माथा के साय आ्याचरण करेगा दो कक 


हेरे झरीर को कष्ट के सिवाय सदान्तर में कोई सी 
और को घस छिया है बह मी सदान्दर मे २४ के 


विषेषत '“-क्षारत्रा+बास, प्रतिक्ररण आदि घर्स 
झ्ा+बम्तर के सेद्‌ से बारह प्रार के कार बाह्य दया 


दल आदि धर कार्य चदि भाषा के साथ छिपे छोद हो सर 


करते दाले को सी भाएूम नहीं पढ़दा 
वाले को भ्ीक होना शकरी है। वा के मल 
कम कर्म बस्पन होता है। इपाष्याणजी सहारा फरमाऐ हैं हि 


ध्ट 


केझलोच करना, शरीर से मैज्ञ नहीं रवारना, प्रथ्वी पर सोना, तपस्या 
झादि कष्टकारक त्रध घारण करना साधु के लिये सरक्ष हैं पर साया 
का त्याग ऋति कठिन है। उद्यरत्नजी सह्दाराज फरमाते हैं :-- 


मुख्त मीठो मूठों मनेजी, कूट कपट को कोट, 
जीसे तो जी जी करेशी, चित्त में ताके 'चोट, 
प्राणी मा करीक्ष माया ज्गार ॥ 


इसलिये क्षासत्रकार कहते हैं कि कोई भी धर्म काय किया जाय 
यदि हृदय में फपट है तो सब व्यय है। श्ास्त्र प्रत्येक स्यक्ष पर 
स्थादूवाद्‌ का प्रयोग करते हैं परन्तु अ्रसंग आने पर माया के लिए 
वे कहते हैं--'निष्कपट रहो--गह एकान्तवाव दी है। 


लोभ निग्नह भावेखश 
सुखाय पत्से यदि द्योममात्मनो, श्वानादिरत्नत्रितये विषेद्ि तत्‌ । 
दुःखाय चेदत्न परत्र था कृतिन, परिम्रद्दे तदबद्दिरान्तरेषपि च १२ 


कम थे पंडियो | थदि तुम अपने सुख के किये श्ञोम करते हो 
दो क्ञान, कर 'चारित्र इन तीन रत्नों के सचब करने का क्षोम 
करो ओर यदि तुम्हे इस सब में और परमव में दुःख इकट्ठा करने 
का क्षोम दो थो आन्तर तया बाह्य परिभ्ह के लिये सोम करो ॥ १९॥ 


विवेचन :--सवि किसी व्यक्ति को आत्मा के सुख का क्लोम दो 
दो रास्ते अपनी आत्मा के मूल गुणों की प्राप्ति का क्ोम करना 
बाहिये | जो व्यक्ति बाह्य वस्तु की प्राप्ति के किये लोम करेगा उसका 
आन्तर ओर बाह्य परिप्रह बढ़ेगा, जो इस स॒व में तथा परमव वोनों 
में निरस्वर हु स॒ देने बाला है। बाह्य परिप्रद बन, धास्ष, क्ेत्र, 
बस्तु, रुपया, सोना, धातु, द्विपाद, और चतुष्पाद ये नौ प्रकार के हैं। 
तथा आन्तर परिप्रह्न मिथ्यात्व, तीन बेद, द्वास्यादि छः दोष ओर बार 
कषाय थे चौपह प्रकार के परिभ्रह हैं जो ससार में दुःख देपे हैं। 
इसलिये कोम करता हो तो कान, बझन, 'चारिज्र रूपी रत्नों की प्राप्ति 
का क्षोम करना । 


७९, 

सोम का खरूप समझना अत्यन्त झावश्यक है। लोभ समुट् फो 
दरइ विज्ञाज् है, उसका पार पाना फठिन है। लोभी प्राणी सुस्ती नहीं 
रहता, रुसके चित्त को झाम्वि नहीं मिलती है। इसशिये लोम फो 
पाप का बाप कहा है। र्मास्थादि घाचक मह्दारान ने प्रधमरति मे 
बद़ा दै “सववे गुण विनाक्षन क्षोमात” ज्ञोम से सब गुण भष्ट हो 
लाते हैं। सीता ने सोने के सृग को प्राप्ति के शोम मे अपने पति 
रामचम्कजी को भेसा दो खयं उसका अपदरण हुआ) घदत्ष सेठ 
कोम में अन्घा होकर भीपालमी की सअनता को न देस कर खपय 
मौत के मुख में गया और सातवें नरक में गया । 


लोम का झत्रु संतोष है। संतोष मन मे थाते ही हृदय से थोमः 
पकद॒स इट जाता है, ओर आनन्द प्रगट हो जावा है। बुद्धिसान्‌ पुरुष 
हैं कि मन भें सदोष आने पर “कौन गरीब ओर कोन असीर |! 


सद मह्सर मिग्नरहू उपदेश 
करोषि यस्ेत्य हिताय किजित्‌ , कदाचिदत्प मुक्ृतं कपल्ित्‌ । 
मा जीहरस्तन्मदमत्सरापे्िंगा भ्र॒तन्मा नरक्ातिथिगू: ॥१३॥ 


अथे :--दैववश् धदि झग्ल्ले सव के किये ऋष्का कास करने का 
अबसर आधे दो तू रुसे सद मत्सर करके क्यों नष्ट ऋरता है। तू सुकृद 
किये बिना नरक का अतिथि सत बन | ११॥ 


सावाध-धुणवों के बलवान होने पर जीव को भलुष्य लन्म प्राप्त 
होता है। इत्तम कुक, उत्तत्न धर्म ( जैन घर ), सरदूगुरु की प्राप्ति दया 
इसमें मी भद़ा पाना थो बहुद दुर्शेस है। घह सब पाकर भवि वह अहृकार 
था मस्सर करता है दो उसका अपःपदन होवा है। पुनः बापिस 
दश्नति की ओर चढ़ने का अबसर नहीं आता | इसलिये यदि ऐेरे पास 
घन, चेसव, गुण, पुष्र आदि संसारी धस्तुएँ घो तू अहकार भत्त्‌ 
कर | यदि ये संसारी सुख तेरे पास नहीं है दो औरों हे पास देखकर 
सन में रेप भी सद कर | तुझे सोचना भाहिपे दि ये सब कर्माषीन है। 


6० 


विशेष कर ईहया नहीं करता 
पुरापि पाप! पतितोउप्ति संघ्ृतो, दवाप्ि कि रे गुणित त्सर॑ पुनः | 
न वैत्सि कि घोरजले नितात्मते, नियत्पप्ते शुद्वज्ञगा व सवैतः ॥१४॥| 


अथे:-सू पापाषरण के कारण द्वी संसार में आया है। फिर 
भी गुणवान ठयक्तियों से ईप्यो करवा है। इस पाप से वो तू ओर 
भी गइईरे पानी में हब जावेगा। तेरा यरद् झरीर क्मेरूपी बन्धनों से 
बेंघता रहता है, इस बात फो यू. नहीं विचारशा ॥ १४॥ 


भावार्थ '-कर्म ही संसार-अमय कराने वाले हैं यद धब-विदिव 
है, किर भी व्‌ गुणवान्‌ के प्रति इस्या कर क्‍यों कर्म वन्‍्शन करवा है। 
कर्म बम्घन से झ्मोगति प्राप्त होवी है भौर ससार बढवा है, इसलिये षवि 
संसार-अमय प्ले बचना है तो गुणवान्‌ व्यक्तियों के आभरणो का 
अनुकरण करो। गुणवान्‌ के गुणों की प्रक्षंसा से वे डी युण तुम 
में झा जावेंगे, कर्मों का नाक्ष दो जायगा और जीवन शुद्ध हो 
जायगा | 

कथाय से सुकृत का नाश 


फष्टेन धर्मों त्षशो मिश्वस्ययं, क्षमं फषायेय्रु गएत्याति 'च । 
अ्रतिप्रयत्नार्जितमद्द न॑ ततः, किमझ् दी द्वारयसरे बमस्वता ॥१॥ 


अरे :-अर्म फा संग्रह बढ़े कष्ट से और बूंद बूंद सं्रय के समान 
दोवा है पर व कपाय करने से एक साथ नष्ट हो जावा है। दे मूल ! 
बडी मुशिकिक् से माप्त किया हुआ सोना एक फूक में क्यो डा वेवा 
है ?॥ १५॥ 

भावार्थ “-भुवि में बताए हुए भरित्र क्कषण और घर्म बढी मुश्किल 
छे थोडा थोडा कर प्राप्त होते हैं। और '“भनन्व पुदृगक्ष परावचेन 
के पीछे अन्य के परावच न में भोडा सा पे प्राप्त होता दै। ऐसी 
कठिनवा से प्राप्त घ्में की बडी साबधानी और थपुदषाये से रशा करनी 
आादिये। भट्ट धर्म भी कपाय करने से पएकदस नष्ट दो जाता है! 
सदूगणयों के कारण रुन्नद स्थानों में चढ़ा हुआ भाणी भी मोइनीय कपाय 
से परुदम सीचे गिर जाता है। फिर पीछे गुणखान पर बढ़ना 


८१ 


बहुत कठिन दो जाता है। अदएव घर रूपी सूण रस को फपाय रूपी 
भौकंनी की एक ही फूँक से उड़ा नहीं देना 'बाहिये। 


घर का आचरण दो मनुषण्षमन्म में दी किया जा सकता है। प्रथम 
धो मनुष्य मध प्राप्त फरना अति दुर्लभ है। मनुष्य सनम प्राप्त कर अपना 
समय भोग विज्षास ऋजवा र्रपूर्ति की चिन्ता में बिता देवा है। इससे 
झसमय बचने पर मनुष्य में ह्वान प्राप्त करने की योग्यवा तथा लिक्षासा 
ोना मुश्किज्ष है, फिए शुद्ध गुरु का संबोग प्राप्त होना बडे पुएय 
से होता है। इतना साधन प्राप्त होने पर कहीं घ्म श्राप्त होता 
है। इतनी कठिनता से भाप्त घर्स को थदि कपाय कर नाक कर दिया 
जाय दो इससे ऋभिक मूर्सता और क्या दो सकतो है इसलिये 
कपाण पर अंकुझ रखना चाहिये। 


कषायो से हानि की परम्परा 
शत्रुमवन्ति सुदृदः, कत्तुपीमवन्ति, 
घर्मा, परमांसि निच्चितायक्षसीमवन्ति । 
' सिदन्ति नेव॑ पितरोडपि घ॒ बान्धवाश्थ, 


क्षोऋणगेडपि विपदो मविनां कपायेः ॥ १६॥ 


अयथे :--कपाय से सिन्र सी झत्रु बन लावा है, धर्म सत्िन हो 
लाता है, पक्ष अपयश्य में बदल जाता है, मावा-पिता, भाई-बहन 
कोई श्रेम नहीं रखते और इस जोक में और परलोक में विपत्तियाँ 
आ भेरदी' हैं। कपाथ मे क्रोष, सान, सावा और ल्ोस का समावेझ 
जो जासक कप जाता है। असिमानी पुरुष का 
पिरस्कार होवा दे।सोमी सब जगह घुराई होती है। कपटी का 
कोई विश्वास नई करता। खिनसें थे अबगुण होते हैं रुनसे क्ोग 
सदा दूर दूर रहते हैं। उनका तु ख-दवे सें कोई साथ नहीं देता। 
पद्टां ठक कि साता, पिता ओर साई-बन्घु सी दूर रहते हैं । 
कपाथ से इस सद में और परसव में भनेक हु सर होते हैं. भोर पुण्य 
का लाक्ष होता है और लाभ कुछ भी नहीं। इसफे रुपराम्त दशक 
38% 93453 । अभिसानी व्यक्ति को नीच गोत्, 


बे 


क्षोमी व्यक्ति को दरित्रवा और मायादी हो स्त्री-बेह प्राप्त दोवा- दै 
ऐसा शास्त्रों का कंषन है । हे लय ही श 


गा मंद निग्नह का- उपदेश - 


रुपन्नामकुकविक्मविधाश्ीतपो विवरणप्रमुताध। । 
कि मं दहसि वेत्सि न॑ मूडानन्तञ्ः स्मे भुश्न्ञापवहु।खस ॥१७॥ 


अर्थः--रूप, क्षाम, छल, वज्ष, विद्या, ज्ष्सी, दप, वान, पेश्ब् 
झादि का धसंड तू कया समर कर करता है ( मूर्स | अनन्त बार तुते 
इस सीचता का तुःझ सहन किया है क्या तू यह नहीं थानता ? ॥(ण] 


भाषाये :--कक्िकाल सबंह्ष भी देमचन्द्राचायं ने इस प्रकार 
कद्दा है। 


लातिलामइलेश्वर्यव्लरूप दपशुतैः ।._ 
झप॑न्‌ ' मर्द पुनस्तानि इीनाति क्मते लनः॥ 


झथोत्‌-रुपरोक्त आठ मदो को करने से उन्हीं विषयो में नीचवा 
प्राप्त दोवी जैसे - 


(१) जाविमद भाने मैं रुत्तम जाति का हूँ ऐसा गय करने से जीव 
'बांडात के कुक में पैदा होता है। (२) शामसप-कः संड के जाम 
के कारण मद में- आकर सुभुम चक्रवर्ती सातवाँ शंड साथने गधा यो 
रुसते अपना प्राण खोगा। (३) कुक्ष भद-हसारे पूर्ज ऐसे थे इस 
प्रकार मद करने से मरीचि को ली च कर्म-बंघन हुआ । (४) ऐेश्वर्ण-मद 
वश्चायांभद्र को हुआ और इस समासे में रूस के बादशाह को हुआ 
सो वह नष्ट हुआ (०) बलमद्‌-भी आदिनाथ सगवात्‌ के पुत्र 
भहावकवान बाहुबलीजी को सद्‌ था तो उन्हें केवकक्भात होने में 
विज्वन्य हुआ। (६) रूपसद--घनतकुमार को यह सप्‌ हुआ, इस 
का परिणाम टीक सहीं हुआ । (७) तपद-दधपस्ियों को बह सब्‌ 
होता है वो ठप का फल नष्ट दो लाता है ओर मे भ्रष्ट दो याते हैं। 
(८) भुवसव॒-चिद्या का मव॒ इस ज्साने में क्यादा है।' स्थृकिमहरजी 
को भु ठसद्‌ के कारण ,दगदें पूर्वों (झास्त्रों) का ज्ञान भी संघ की आड़ा 


| 


८३्‌ 
दोने पर भी केवल सूत्र रूप मे मिज़ा। उनका ध्र्थ नहीं पढाया जा 


सका | ये आठ सद्‌ कीच विचारणीय हैं | इनके प्रति सनुष्य फो 
बहुद सतक रहना चाहिये-- 


ये आठ सप्‌ बहुत विचारणीय हैं. यदि ससुष्य इनमें फेस जाता 
है दोदु लू पावा ्। सनुष्य को मद्‌ नहीं करना चादिये। जो 
गुय प्राप्त हुए हैं वे पूथ भव के पुण्म के प्रदाप से, वो इनमे मद्‌ 
क्यों ९ फिर लिन गुणों का तुमको मद है ऐसे गुणवाक्ते, वह्कि तुम 
से मी बहुत अधिक गुण वाणे इस संसार में बेटे हैं, फिर 
सद का कया कारण मद करें सी तो ऐसा गुण का करें जो ससार 


में किसी के पास त हो | फिर सी सद्‌ करता रुचित नहीं; कारण ये 
सब नश्वर हैं। 


ससार बुक्ष की जड़ कषाय 
विना कषायात्ष मवार्तिराशिमंवद्मवेदेव 'च तेषु सस्तु । 


मूक्न हि सपारतरोः कषायास्तत्तान्‌ विद्यायैव सुश्षीमवात्मन्‌ ॥१८॥ 


छार्य :--कषाय के न होने पर संसार को अनेक पीज़ाएँ नहीं होटीं | 
शहदाँ कपाय होता है वहाँ पीढा अवश्य दोती है। संसार-पृश् की जड़ 
कषाय है। इसलिये दे चेतन | (जीव) कपाय त्वाग कर सुखी हो ॥१८॥ 


सावाभ :--इस शत्तोक में सब अधिकार का सार आ गया। खाँ 
कथाय है यहाँ संसार दे और छह्टों कषाय नहीं व संसार नहीं। इस 
आत्सा को संसार रूपी भमुद्र में छुबाने 


कषाय नहीं हो दो इस लीब के किये मोक्ष हे ४2633 


सरत है। 
कवाय के साथी विषय का त्याग 


समीक्ष्य तिमंघनरकादिवेदनाः, 'भुतेक्षदै॑मृदुरापठा तथा 4 
प्रमोदसे यद्विषदेः सकौतुकैस्ततस्तवात्मन्‌ विफ्क्लैद चेवना-॥| 4] 


अर्थ :--झात्त रूपी आँखों से दि्ेस्द कोय प्रांसियों 
की देदता सामकर और रुसी प्रकार न भाति नारकीय प्रांसियो 


घसे प्राप्ति की कठिताई को 
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आनकर सी धू छुतूइल वश विषयो में भानर्प मानता है दोदई 
थेदन | ऐेरी चेवनता व्यर्थ है ॥१%। 


भावाई :--विपय उणा प्रभाद परस्पर मिक्षने वाले हैं और 
विषय दया कपाय एक धूसरे के साथी हैं। इसलिगरे विषय तथा 
कघाय दोनो की चर्चों पहां की गयी है। पेवतोक में प्यवन होते 
का दुःख है। मनुष्य क्षोक मे प्रदृतति, वियोग, व्याधि, इश्धावत्पा, इल्छ 
इत्यादि का दुःख है, दि गति में पराधीनता का दु क्ष दया सारकीय 
आरणियो मे पो हु स ही हु/ख है।ये सप बातें शास्रो से हाददैं। तू जानता 
है कि पांच इन्द्रियों भी बहुद मुश्छरित से मिक्षती हैं योर बह भी 
सानवा है कि धर्स दो इससे भी भ्रपिक कठिनता से श्राप्त होता है 
दो सी तू यदि अपनी आदत को नहीं झंपारता है वो देरा सब 
हात निरसक है| 


कषाय के साथी प्रमाव का त्याग 

शौरैस्तवा फर्मफरश हीते; दुप्पेः समात्रेज्युपत्भते लए । 
पुषठै; प्रमादैस्‍्तनुमिथ पुर पन॑ नर्कि वेस्स्पपि छुअआानंण ॥२०॥ 
! झर्ये -नदि चोर था तुस्द्दारा नौकर हुम्द्रार जरासा मी बन 
श्ोरी कर लेता है दो हुम्दे गुस्सा आता है ओर छाभारण झअमंवा 


भद़ा प्रसाद तेरे पुश्ण घन को छूठ द्ेदा है थो दू, उसे शानता 
सी नहीं॥रग। 


भाषाओं /--घर में थदि चोर था नौकर 'बोरी करता है तो सदा 
थी सराती है, पर मध, विषय, कपाथ, विकना रूप प्रमाद भोर हैं। ये 
तेरा पुण्य घत छठ जे जाते हैं, इसझी दू कुछ जिंदा नहीं करता ! यू 
बसा भुद्धिसान है। अब चेत, झठ ओर विभार कर । 


जरा नीचे वेश कर चस---ठपसहार--मव का त्याग 
एसोः कोउपि न रक्षितों न बगतो दास अपुज्नाप्तिप॑, 
रोगस्तेननूपादिधा न च॑ मिगो निर्णाश्िता! 'बोदश । 
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विज्वस्तां नरका न नापि सुखिता पर्मेस्ति्ञोकी सदा, 
तस्को नाम गुणे मदश्च विभ्रुता का ते स्तुतीच्छा च का ॥२१॥ 


झाथे :-हे साई | दूने आज तक किसी प्राणी फो भौद से नही 
बचाया, न इस जगत्‌ का दारिद्रय सिटाया, न रोग, चोर, राजभय झआादि 
१६ भर्णों का दूने नाक किया है, न नरकगति के भय का लाश 
किया है र न घर करक्षे तीन ज्ञोकों को सुखी किया तो तुकमे ऐसा 
कौनसा गुण दै लिसका सू गये करता है? अब (बना ऐसा कोई काम 
किये तू अपनी सर्टूदि की भी इष्छा रखता है ९ ॥२१॥ 


विवेचत .--)यः देखा गया है. कि क्ोग अपने शाप को बहु 
बढ़ा सममते हैं, वे बिता कोई अच्छा काम किये अपनी अझंसा 
सुनना चाहते हैं और अकड कर रहते हैं। उनको सममना चाहिये कि 
सनन्‍्होंने ऐसा दथा बवा कास किभा है सो इतना घसंड करते हैं। बसा 
उन्होंने किसी को सृत्यु से बचाया था संसार को सथ, रोग अथवा 
दुख से बचाया रिसके कारण ये इतना भसंड करते हैं। वास्तव में जो 
ससार को सुरी करमे की झक्ति रखता है ढम्हें घमद तहीं होता। पसंड 
करना झपने आपको घोल्षा देना है। 


ञ भर > है 


कपाय का अधिकार पूणे हुआ अब कथपाथ के 
से विचार करेंगे। 33333 


क्रोध :- क्रोष के बारे में एक विद्वान ने कहा है--- 

संवाप॑ दल्लुपे मिनत्ति बिनय॑ सौहाबसुत्सादव--- 
 सूते विषरो 

कीदि इस्ौति तुसर्ति वितरति व्याइन्ति पुण्योद्थ, 

दूर थः कुरादि उ हाहुमुचिदरों रोष: सदोषः सतवाम्‌ ॥ 


"फ्रोण संदाप पैदा करता है, दिनय कर धर्स 
सिश्रता का अंद करदा हे, ओर रुड्ढेण पैदा करता है। कक 
कहलादा इ, क्लले् करादा हे, कौदि का नाक्ष दवा हुर्सदि रह्पभ्न करता 


फ्े 


का नाश करता है और सानव को कुगवि देता है। 
दोष इस क्रोष से उत्पन्न होते हैं। क्रोष से हानि तो 
तव्यक्ष हे पर क्ञाम एक भी नही। मद्दात्मा कद्दते हैं कि क्रोष त्माग से 
मोक्ष सी सुक्षम है।” 


क्रमिसान “यह ऐसा सीठा कषाय है कि स्वयं झमिसान करने 
वाज़े को मादूम नहीं होता है | प्रमिसान से विनय का नाक्ष होता दै। 
इससे समकिप प्राप्ति नही होती। अमिसानी आदमी से क्षोग दूर 
रहना पसद करते हैं | वाहुबल्लीजी को भोर तपल्‍्या करने पर भी 
अमिमान के कारण केवताज्ञान नही हुआ। 


माया :--घह सी सीठा कपाय है। इस साया के कारण जीव को 
मह्दातीत्र पाप बेंचघता है। एक बार माया करने पर उसे निभाना बहुत 
कठिन दो जावा है ओर अनेक साथाएेँ रचनी पढ़ती हैं । यह साया 
छिपी नहीं रहती इसके साद्म दोने पर लोग मामा करने वाले का 
विरस्कार करते हैं। 


क्षोम +-क्लोम को पाप का भाप कद्दा है ( ज्ञोसभ पापकर यूज )। 
इससे सब गशुर्खों का नाझ होता है। तोस का कमी अंद नहीं होता । 
ल्यों-ज्यों वस्तु की प्राप्ति होती है सोम बढ़ता ही जाता है। क्रोमबश्त 
आदमी बढ़ी से बड़ी हिंसा करने पर रुतारू हो जाता है। लोम का 
आअश्मा पहनकर सलनुष्ष छोटे र्यक्तियों को भी वढ़ा समझने त्गवा है 
ओर सरुनके पास नेक प्रकार की बाचना कर अपसे लीवत 'को 
सम्वापमण बना जेता दै। पि 

इस श्रकार कषाय द्वी संसार की जड़ है “मूर्त हा संसार 
दरो! कवायाः । विषय तमा प्रमाद कवाय के सहचर दे । 


94 
है त 


जैक /गः 


अष्टमाधिकार 


द्ास्त्रगुण 


ऊपरी शास्त्राभ्यास 
शिक्षातद्ामे इृदि ते वहन्ति, विश्वन्ति सिद्धान्तरता न चान्तः । 
यदज नो बीवदयाद ता ते, व सावनाकृूतविश क्म्या ॥१॥ 


करर्थ :--हेरा हृदय पत्थर के समान सपाट है सिद्धास्व-जक्ष रुसके 
उपर से बहता हुआ भी तेरे असख्वर प्रवेश नहीं करता। इस कारण 


हेरे हृश्य में भीबद्यारूप नमी नहीं है। अतः माबना रूप कंकुर भी 
हीं उगते ॥शा 


विवेचन :-- साधुसी के व्यास्यात अथवा शास्त्र-अभ्पास का 
मलुष्षों के हृदथ पर प्रसाथ थोढी ही देर रहता है और फिर मिट 
जावा है। जिस प्रकार सिज्ञा पर पानी पढ़ने पर भी ओोड़ी देर में 
छित्षा सुक्ष जावी है, उसी प्रकार झारत्र-अबण का भी सर साधारण 
मनुष्यों के हृदयों पर थोडी ही देर रहता है। जब पक ओदा की 
लिड्ामु म्दृत्ति नहीं होदी दब तक रुसकों शास्र-अपण कोई ज्ञाभ नहीं 
करता। स्योंद्दी दे जिड्ास हुए ओर €न पर सिद्धान्व-लत् पडा स्पोंड्ी 
मेत्रीमाबना रूप पोधा रगता है। इस प्रकार बर्देने पर तत्त्व सबेदना 
ज्ञान] प्राप्त दोवा है। तमी शास्र पढ़ने का क्षाम है। परन्तु इस कोक 
में ्ञोग बहुभा दिखावे के जिये शाज्ास्यास करते हैं| लेकिन ऋआगस 
अाभ्पास था पढ़ने सात्र से फल्न नहीं देते, बरण तने अनुसार 
आचरण करने पर वे फत्त देते हैं 


शास्त्र पढ़े लिखे प्रमावी को भ्रादेश 
गस्यागमाम्मोद्रसै् बौतः प्रमादपह्ष! सर कर्य शिवेच्चु) | 
रतायनैयेस्प गशः क्षतरा नो, सुदुर्लम बीवितपरस्य नूनप्‌ ॥श॥। 


<८्८ 


थे ;--सो प्राणी प्रभाद रूपी कोचड को सिद्धाम्त रूपी वर्षा के 
लक्ष प्रवाह से नहीं धोदा वह कंसे मुमुश्त (मोह की इरुझ्ा वाला) 
दो सकता है ? जिस प्राणी की व्याभि रसायन से भी दूर नहीं दोषी 
उसका जीवन बचेगा नहीं, पेसा समझना चाहिये ॥२॥ 


भावाथे +-श्षास्त्र भे आठ प्रकार के प्रमाद* कट्े हैं। (१. संझय, 
४, विपयथ (रुजटा ह्वाम), है, राग, ४ हेष, ५, मविश्रंश, ५, मन, वचन 
कोर काया के थोग से दुः प्ररियिधान, ७. घसे का अनादर ८ अज्ञान) 
थवि ज्ञास्त्र भवण करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होदे 
हैं दो जीब को अनन्त काक्ष तक मव-अ्मण करना &ी पडेगा, ऐसा 
घसमम्ना चाहिये ९ जहां प्रमाद है वहां कार्य -सिद्धि नईीं। साधु जीबन 
में मी प्रभात अवस्था अघःपतन कराती है और साथ्य मागे को 
लग्भा करवी है। 


प्रभाव अवस्था दूर करने के लिए झास्त्राभ्यास की आवश्यकता है । 
झास्त्राम्मास से स्व कौन हूँ, मेरा कया करत ब्य है तथा साध्य 
बिन्दु क्या है ओर उसको प्राप्त करने का क्‍या इपाब है आदि बातों 
का क्वान होता है। परस्तु ये अभ्यास मी सननपू्ंक कार्य करने में 
परिणय दोना चाहिये और यदि अभ्यास करके मनन पूर्षक कार्य 
नहीं किया दो सब क्रिया निष्फल है, ओर मोश प्राप्ति जो जीवन का 
साध्य है प्राप्त नहीं दोवी | अत एव क्षास्त्रा+घास से प्रसाद दूर कर मनन 
पूरक ध्येय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिये। 


स्वपूजा के लिए शास्त्राम्यास करने वालो के सिगे 
अघीतिनो5र्थादिकृते जिनागमः प्रमादिनों दुर्गतिपापतेस्न पा । 
ज्योतिर्षिमूर॒स्य हि दीपपातिनो, गुणाय कस्मै क्षक्षमस्प चक्कुपी ॥३॥ 


अथे :--दुगेदि में पढने वाज्ा प्राणी अपनी श्रविष्ठा के लिये 
झास्तर का अ+पास करता है। बद निष्फल है। शिस प्रकार पतंगा 


| प्रमाद पाय प्रकार के भी बताये हैं-बे ये है हल सश्च, २० विषय, 
३ कवाय, ४ विकथा, ५ लिठ्ठा, इसका कूप छठे प्रषिकार भे दिया है । 
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दीपक की ब्योति से मुर्ण होकर दीपक में पढ़ता है दो उसे ऐसी 
आाँखों से क्‍या लाभ (९ 


भावाय:--ऑआँसो व्ऐे विना थद जीवन दुःखमय दै। यदि उन्हीं आँसो 

का दुरुपयोग लीवन का नाक्ष करे दो ऐसी आँखें व्यथ हैं। इसी 
प्रकार श्ास्त्राभ्यास हुगेधि का नाक्ष करता है। पर घदि वही अभ्यास 
अपनी पूजा सत्कार के लिये की जावे वो वह निःफल ही नहीं अपितु 
हानिकारक ही है। झारत्राभ्यास का अथे है प्रमाद हटाना और सदूगति 
प्राप्त करता, पर इसके बदले मनुष्य अपनी वाहवादी को इच्छा प्राप्ति 
दाथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है तो क्षासत्रकार इसको दामिकारक दी मानते 
हैं। क्योंकि वह मनुष्य को रुसके लाभ (मोक्ठ) से दूर के जाती है। जब 
तक मनुष्य का हवन रखे यह नहीं बताता कि वह कोन हे, उसका 
ओर दइ्य कथा हे, वव दक वह क्वान नही, अड्भान है| 


परलोक-हित-बुद्धि के बिना प्रस्‍्यास करने वालो के प्रति 
मोदल्ते बहुतर्फवितकंणा! केचिययाद[दिना, 
फान्‍्येः केचन कल्तार्थयरनेस्तुष्टाः कविस्यातितः । 
'ब्योतिर्नाटकनीति-क्षयपनवेंदादिश्षास्त्रैः परे, 
ब्रमः प्रेत्य द्विते तु क्मणि जडन्‌ कुक्षिम्मरीनेद तान्‌ ॥४॥ 


अथे :-कितले ही अम्यासी बहुत प्रकार के तक वितर्क करने में 
पसिद्धि प्राप्त कर धादियों को जीतने में आनन्द मानते हैं। कई 
करपता करके काठम रचना कर कबमि के रुप में स्वाति प्राप्त करने में 
'आनम्द मानते हैं। कोई ब्योतिष झास्त्र, नाट्य शास्त्र, नीति झात्व, 
सामुद्रिक शास्त्र, भनुर्वेद आदि क्षास्‍्त्रों फा अम्यास करके प्रसप्न होते 
हैं। 25९ कक बाते सब के लिये द्वितकारी काये की ओर नजान 
का । ऐसे पुरुषों को इमतो पेट भराई करने बाले दी समझते 

॥ ., 


भावाथ :-- अनेक पुरुष हद्योग से, गुर कृपा से, झ्योपश्मम से 
रपरोक्त ढंग से विह॒ता भाप्त कर प्रसभता मानते हैं, पर वे परभव का 


मी हल नहीं करते ओर न परमभव में दिवकारो धर्मानुष्ठान करते 
२ 
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के :-सो प्राणी प्रभाद रूपी कोचड को सिद्धान्त रूपी वर्षो के 
खत प्रवाह से नहीं थोदा वह कंसे मुमुश्तु (मोर की इच्छा वाला) 
हो सकदा है ? जिस भाणी की व्याधि रसायन से भी दूर नहीं दोवी 
रुसका जीवन बचेगा नहीं, ऐसा समममना बाहिये ॥र॥ 


सावा्े :--क्षास्त्र में आठ भकार के प्रमाद* कद्दे हैं। (१९. संशय, 
२, विपयंध (रुखटा ह्वान), ३. राग, ४ प्वेब, ५ स्िश्रंश, 5. सन, वचल 
कर काया के योग से तुः प्रशिघान, ७. धर्म का ऋअनावर ८ अद्भान) 
यदि क्षासत्र भव्य करने से ये आठ प्रकार के प्रमाद नष्ट नहीं होते 
हैं तो जीब को ऋनम्द काक तक सब-अमण करना ही पढ़ेगा, ऐसा 
सममना 'बाहिये ? जहां प्रमाव है वहां कार्य-सिद्धि नहीं। साधु लीवन 
में सी प्रमत्त अधस्था अघःपवन कराती है ओर साध्म मांगे को 
हम्भा करती है। 


प्रसाद अवस्था दूर करने के दिए झास्त्राभ्यास की आवश्यकता है। 
झास्त्राभ्यास से स्वथ कोन हूँ, मेरा क्‍या कत्त व्य है तथा साध्य 
बिस्तु क्‍या है ओर रसको प्राप्त करने का क्‍या "पाय है आदि बातों 
का क्वान दोदा है। परन्तु ये अभ्यास सी सनतपू्ंक का् करने में 
परिणत होना चाहिये ओर यदि अभ्मास करके सनन पूर्वक कार्य 
नहीं कित्रा दो सब क्रिया निष्फल्न है, ओर सोश प्राप्ति जो जीवन का 
साध्य है प्राप्त नही होती। अध एव झास्त्रा+पास खत प्रसाद दूर कर मनन 

ध्येय प्राप्त करने का पुरुषा् करना चाहिये । 


स्वपूना के लिए शास्त्राभ्यास करने बालो के लिये 
अधघीतिनो5 बा दिकृते बिनाग्रमः प्रमादिनों दुर्गतिपापतेमु पा । 
ज्योति्विंमूडस्प द्वि दीपपातिनो, गुयाय कस्मै ध्क्षमस्य 'चक्षुपी ॥३॥ 


अथे :--हुगेति में पडने वाला प्रा्मी अपनी श्रषिष्ठा के किये 
झास्त्र का अभ्यास करता है। यद निष्फल है। शिस प्रकार पवगा 


े प्रमाद पाच प्रकार के भी बताये हैं-बे ये हैं --१ मध्य, २० विषय, 
ह कषाय, ४ बिका, ४» तिज्रा, इनका रूप छठे प्रधिकार मे दिया है । 


टर 
दीपक की क्योति से मुर्भ होकर दीपक में पहला है तो उसे ऐसी 
आँखों ये कया क्षास 


भाषाये--ओँखों छेविना यह जीवन दुःक्षमय है| पदि इन्हीं भाँलो 
का तुरपयोग खीवन का ता करे लो पेसी आँखें व्यथ हैं। इसी 
प्रकार झास्त्राम्बास हुगेति का नाप करता दै। पर बदि वही अभ्यास 
कपनी पूजा सत्कार के किये की जावे तो व निपफक्ष ही नहीं अपितु 
हानिकारण ही है। कारत्राम्यास का छर्य हैं प्रभाद हटाना और सदृगति 
प्राप्त करना, पर इसके बदले मनुष्य ऋपनी बाहवाही को इण्डा प्राप्ति 
रायवा प्रदिष्ठ प्राप्त करदा दे वो झारत्रकार इसको हारिकाररू ही सानते 
हैं। स्थोंकि बह सनुष्य को उसके जाम (मोह) से दूर के खाती है। जब 
तह मनुष्य का ह्ञान रसे यह तहीं बताता कि वह कौन है, उसका 
ओर तश्य क्‍या हे, दब शक वह कान नहीं, झड्ान है। 


परश्षोक-हित-बुद्धि के बिता भ्रम्यास करते वालो के प्रति 
पोएल्ते धहुतपौवियर्फणा! फेचिलयाडइादिना, ह 
फान्देः केचन कस्पितागंपस्नैस्तुषा! कविश्यातितः । 
ब्योविर्नाटकनीति-बक्षयुपरुवेंदादिधालै: पे, .- 
गम पत्य हिते तु कमेणि बढान हुक्षिमरीनेव ताब्‌ ॥४॥ 


ढाये '-किपमे ही अग्वासी बहुत प्रसार के वह विवक करते में 
प्रसिद्धि प्राप्त कर वावियों को जीतने में झानन्व मानते हैं। झुई 
करपना करके काव्य रचना कर कवि के रूप में स्याति प्राप्त करते में 
आनस्द मानते हैं। कोई ब्योदिष शास्त्र, नाट्य सास्त, नीदि घास, 
सायुद्रिक झास्त्र, धनुर्वद्‌ भादि शास्त्रों का अभ्मास करडे प्रसस होते 
हैं। परन्तु आने बाले मद के शिप्रे हितकारी कार्य की झोर अनजान 
ह पे । ऐसे पुरुषो को हमदो पेट मराई करने बाले दी समसते 

॥ , 


भावाथ *- झनेक पुरुष चयोग से, गुर कृपा से, कयोपश्भ 
२ धर कर प्रस्षदा सानते हैं, पर दे कक 
हर रन परम में दिवकारी पर्ोनुश्नान करते हैं| 
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ऐसे लोग केवल पेखने में घामिक हैं । षयार्थ में थे पेट मराई 
करने वाले दी हैं। 


धम्बगू-इृष्टि वाज्ने के लिये जो मतिज्ञान है वहद्दी मिथ्या 
इृष्टि वाले के किये 'मति अक्वान' है। इसी प्रकार से जो क्ञान झास्वा- 
म्थास से प्राप्त होता है. बह पात्रानुघार भ्रुत ज्ञान अयवा भुव अड्भान 
दोता हे । अर्थात्‌ ह्लान वो दोनों दी हैं, परस्तु जिस ज्ञान से आत्म- 
तृप्ति नहीं होवी वो वह अक्षान ही हे। अहान कपाय आदि श्षत्रुओों 
से भी शुरा हे । विद्वान होना था क्षास्त्राये में मिधुण्र होना इसमें कोई 
ख़ुशी की बाव नहीं, परम्मु बास्वविक खुशी वो आत्मिक तृप्ति में ह। 
आअभ्यथा रुसका ज्ञान केबल राषरपूर्ति के लिये है जो जीव को 
संसार में भटकामे बाला है ९ 


शास्त्र पढ़कर क्‍या करना ? 


कि मोदसे परिड्तनाममात्रात्‌, श्ास्तरेष्वपीवी जनरम्भकेवु । 
तल्किश्नापीष्य कुरुष्व भाशु, न ते मवेधेन मवाब्पिपातः ॥५॥ 


झार्थ :--लोक रंजक द्वास्त्रों का अभ्यास कर तू पणिडव नाम से 
क्यों प्रसभ् दयोवा:दे ? तू कोई ऐसा अभ्यास था अनुष्ठान कर 
हुमे संसार-समुद्र मे न गिरना पड़े ॥'था 


सावाओ :-- रूपर सब बातें स्पष्ट हें। श्ास्त्राभ्यास भाज् से प्रसल 
होना काफी नहीं है, रुसके अनुसार आचरण सी करता चाहिये। 
लीबन में दान, क्षीत, दप, साबना अबबा झुद्ध बर्तन, अनुकंपा और 
विनेक अकट होने चाहियें। शास्त्रा+घाध से कीर्ति प्राप्त दो दो होने, परस्तु 
इसे प्राप्त करने की तृष्णा नहीं रखनी चाहिये | तुमको आध्यात्मिक 
लीवन के उच्चस्थान या धच्च गुणस्थान प्राप्त करने की ओर प्रवृत्ति 
पैदा करने में लगना 'बाहिये। यददी अभ्यास का फल है। 


क्लान दो प्रकार का होता हे एक तो मस्तिष्क को परिपक्व बनाना 
(4९०६० ६ए४70772) भाषण या बाद-विवाद का देतु, जो आधण्या- 
द्सिक चितन में निरभेक समस्त खादा है | दूसरा हृबण-सुषार या आत्म- 


९१ 
परियविमत्‌ ह्ञोन (|(०:०४) (7०77६) है। रस मात से महुत्य फार्म 
ओर अकाये को समझता है, वह सदा शुद्ध सागे को ओर चलता है, 


ससके हृदय में बेराग्य दत्प् होता है और एक समय ऐसा आ जाता 
है कि वह मव-समुत्र से दर जाता है। 


शासरजाम्यास करके समम रखो 
पिगागमैर्भाभसि रन्जयन्‌ जनान्‌ , नोचच्छुत्ति प्रेत्मद्दिताय सबमे । 
दास कुक्षिस्मरिमातता मुने, केते कमत्‌ फ्वैध व ते मंवान्तरे ॥६॥ 


अर्थ :- हे मुनि | सिद्धान्तो के अभ्यास से लोगो का मनोरंजन 
करके द्‌ सुक्ठ होता है, ओर अपने आमुष्मिक दिस (झात्म परिणति) 
छुघारमे का यत्न नहीं करवा, इसकिधे तुझे मिक्कार है| तू फेशक्ष पेट 
भरने का ठपाथ जानता है, पर दे मुने | तू थोड़ा विचार कर कि भवान्तर 


में थे आगम कहाँ जाँयगे, परे मनोरणन और सयम का क्या फञ 
होगा १७१॥ 


भाषा : - झास्त्रा*घास कर भति संथम नहीं रखा दो अभ्यास 
देबत रद्रपूवि तथा क्लोकिक बाद-विवाद का साधन होने के कारण 
थ्यमे है। इसका घह सव ओर परमव दोनों बिगड जाते हैं। अभ्यास 
का रह श्य आत्म-परिणति (सुभारना) कर भ्वि्‌ पं प्राप्त नहीं हुआ” हो 
अभ्यास, आगस तथा समस पालन सब निष्फल हैं। जिसका परिणा 
बह होगा कि तेरी लीबन नेबा मव-सप्लद्र में हृब शाथगी | थोड़े रिनों 
तक ही रहने वाल्ते मान था अक् के प्राप्ति की इच्छा आदि सलोबिकारों 
की दृप्ति के लिधे तू अपना १हुसूल्य समय शारत्रा+बास में सद नए कर | 


केवल भ्रम्यास करने बाला झौर भ्रल्प-प्रभ्यासी 
परन्तु साधक इन दोनो में भ्रष्ठ कौन ? 
घन्माः केजप्यनपीतिनोधपि सदनुष्ठानेषु बद्धादरा 
दुःसाध्येप. परोपदेझल्वतः अद्धान श्ुद्धाआया । 
केचलागमपा|ठिनो5पि दषतस्तल्युस्तकान, येउछषता 
अतामुत्रद्दितेष कर्मप्ु कभे॑ ते आविनः प्रयहू )७। 
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अर्थ :--कितने द्वी व्यक्ति झार्त्रों का अभ्यास न करने पर 
मी दुर्घम झाचार्ों के उपदेक्ष से शुम झजुप्ठान को अपनाते हैं और 
भड्धा पृर्वक शुद्ध आक्षय वाले होते हैं वे पन्‍्म हैं । कितने ही पुर 
वो झागमश्ास्त्र के अभ्चासी होते हैं, पुस्तकों को अपने समीप रखते 
हैं, धब भी वे इस सव और परभव के हितकारी आनारणो मे प्रसादी 
होते हैं। ऐसे पुरुष परक्षोक को गियाड़ लेते हैं। विभार करना 'भाहिये 
कि रुनकी क्‍या 7ति होगी १ ॥७) 


विवेचन :--विशा-प्राप्ति और धुक्ति-प्ाप्ति में क्या सम्यन्ध है थहद 

देखना है । बिद्वाद्‌ को मोष्ठ मिल दी जाबे यह संदेइरदित नहीं हे । 
हाँ सदाभरस या अभ्बास के साथ सरश्ता और सदूगतेन होना मोक्ष 
दिक्षाने वाज्ञा है, इसमें सबेह नहीं। देष, गुर भोर घस में शुद्ध भद्धा, 
युद्ध बर्तन और सौस्ष प्रकृति भाप्त करने बाते भहुद से भध््रीक सीय 
ससार से धर गये हैं। विचार तभा वतन के छु्ध होने से ह्वानी पुरुष 
जरदी भव के पार दो सादा है। अड्वानी पुरुष करोद़ो घर्षों में को ऋमे- 
छब करता है वह आ्ञाती श्वासोच्छवास में पूरा कर प्रकता है। झानी 
पुरुष इतनी सुविधा होने पर मी भदि असाद अबया आडम्थर करता है 
भा बाद-बाही की इच्छा रखता दे - तो वह बहुत द्वातियों ढठादा है। 
क्ाती के पास एक कया में कर्मों के कब करने की झक्ति होती है तो तीज 
करा+बस्थन और इतरशामित्व का खतरा भी इसके सिर पर होता है । 
| मुग्भ-बुद्धि व पढित 

घन्‍्मः प्त मुग्धमक्तिप्युदिताईदाशा- 

रागेश या एमरति प्रुरयमहुर्विध्त्प: । 

पाठेन कि व्यक्षनतो उस्य तु दुर्विकरपे- 

मो दुःस्वितोष्ज सदनुष्ठितिषु प्रमादी ॥८॥ 

का “बुरे सकश्प न करने बाज्ा और तीर्मकर मगवात्‌ की 

प्रेरिद आह्काओं को राग से पालने बाजा पायी अभ्यास करने में 
युग्ण घुद्धिधाला हो तो वह साम्यझाली है। थो प्राय्ी कुषियार किया 


करे पर हे किया में प्रमादी हो यो उसके रूभ्वास की आदत भी 
निष्फल है॥ ८॥ | 


९२ 
भोबाये “-तोर्यकर भगवाम्‌ ने जो कुछ कहा हे वह सत्य है, बाकी 
सब मिष्या है, ऐसी सामान्य चुद्धि वाला प्राणी भी संसार-समुद्ठ से 
तर जाता है। पर खिसके विचार शुद्ध न हो, जो सासारिक कामों में 
फंसा रहता हो, यो राजकथा या विकथा में आस दो और शुद्ध क्रिया 
करने में प्रसादी दो, ऐसा विद्वात्‌ पुरुष भी ससार-समुद्र से घर नहीं 
सकता। अतः जीव को शुद्ध भद्धा के बिना कोई लाभ नहीं होता। मनुप्य 
लीवन बहुत योबा है, बुद्धि भी बहुत थोड़ी है, और अनुभव करने 
मे समण भी बहुव क्षगता है, इसलिये झाप्त पुरुषों की परीक्षा कर रुनके 
बताये सागे पर 'बक्षना चाहिये। आप्त पुरषो की पहचान सकी 
वीवराग दक्षा, शुद्ध सागे-कणन, झपेदा की शुद्ध स्थापना, नथखरूप 
का विचार ओर स्मादूबाद-वि्ञार-पद्धुति द्वारा करती चाहिये। 


शास्त्राभ्यास-उपसह्यर 


भपीतिमाभेए फश्न्ति नागमाः, समीहितैजीय सुखैमवान्तरे | 
स्ततुष्ठितैः कि तु तदीरितैः खरो, न यस्सिताया वहनभमास्सुखी॥६॥| 


झथे .--जिस प्रकार झक्षर के बोस इठामे बाले गणे को छक्षर से 
कोई ज्ञास सही रुसी प्रकार आगमो के केबल अम्पास से सवास्थ॒र से 
इच्कित सुख्त प्राप्त शह्दी होता) परर*/ इसमे बताए हुए धुम अतुष्ठातों 
के करते से झ्रागम का फश्ष होता है। 


भावाथे >-क्षासत्रास्घास झुर-प्राप्ति का एक साथल है। परन्तु 
शास्ताभ्यास प्ले सुख मिते पह आवश्यक पहीं है। आत्मिक सुक्ष दो 
झाों में बदाप हुए अजुछ्ठानों के करने से प्राप्त दोवा है। सैसे गया 
दाक्षर का बोस ढोता है परन्तु रुख्षे शकर का साद नहीं मिक्षवा। 
इसी प्रकार हाल सी रुसका उफ्योग में क्षाने पर ही लाभ देदा है । 

जो कोग माषय देने में लोक विखाऊ लटके करते 
फो रिम्प्रते हैं, पर झास्रात॒सार शिया महीं करते, थे सा 
सप्तान हैं, जिसमें बे आप भी डूबते हैं और साथ में बैसते वालों को 
भी ले डूबते हैं। इसलिये दान के साथ साथ क्रिया की भी आदश्क्कदा 
दे “कानक्रिघास्या सोच.” । प्रसादवह्ध भौव्‌द पूबंधासी सी संधार 


है| 


में सटकते हैं। (क्रिया से आक्षय केवल सासमिक तैपस्था इंस्थादि लीं 
किन्तु शुद्धाथरण सममना चाएिये। यहाँ यद बात जानना चाहिये 
कि भवि विशेष अभ्यास नहीं मी किया हो परन्तु शुद्ध भद्धा से क्रिया 
की हो दब भी जीव को उस स्थिति प्राप्त होती है। 


अतुगंति के दुःख 
शास्ताभ्यास करने बाद जो जानने की बाद बह दे कि संसार 
में कद्दी सुख नही। संसार में जीव को भार गवियो में घूमना पडता है । 
यहाँ दुख दी दुःख हे। ये गतियाँ नरक, विर्यच, मनुष्म तथा वेव की हैं। 


त्रक गति के दुख 

दुर्गन्‍्षतो यदुतो5पि पुरस्प सृत्यु- 

रायूवि सागरमितान्यनुपक्रमाणि । 
स्प्षः खरः क्रफषतोशतितमामितश्च, 
दुःक्लावनन्तगुणिती सृझनपैत्यतापो ॥१०ा 
तीत्रा व्ययाः सुरकृता विविधाश्व यत्रा-- 
फन्‍्दारबे. सततमग्रभतोध्प्यमुष्मात्‌ । 

कि माविनो न नरकाछुमते विभेषि, 

यन्मोदसे क्षयसुद्तैर्विषगेश कपायी ॥११॥ 


अझथे -खिस नरक की दु्गेन्धि का एक सूक्ष्म साग सी मलुष्य 
क्ोक के नगर के तोगो की सृत्यु का झारण होता है, जहाँ की 
आयुष्य सागरोपम में नपती है, जिसका स्पष्टा भी करोव से आ्मादा 
तीखा है, जहाँ की सवी रर्मी का दु ख यहाँ के (मनुष्य शोक के) तु/ल 
से अनस्तगुणा क्‍्यादा है, जहाँ देववा की दी हुई अनेक प्रकार की 
बेदना के हु ल से मरा दबन से भाकाष्ष मरा है। इस प्रकार की 
नारकीय वक्षा ठुके सविध्य सें सिलेगी। पेसे विचारों से दे मूखे ! 
तू क्‍यों नहीं डरदा ? ओर कषाय करके थोड़े सुख देने बाते 
दिवयों का सेवन कर आनसम्व सामता है। 


९५ 
विवेषन:--सरक की थोड़ी सी पुगेरिष से भी इस मलुष्य शोफ के 
एक शहर का नाझ्न दो सका दै। मतुष्य की थायु महासारी, झरत्राघाद 
झादि से लष्ट दो जादी है। परन्तु तारकीय जीवो की झमायुष्य किसी 
भी कारण से हीं दृटती। भपि शरीर के दुकड़े-टुकड़े कर दिये जावे 
हथ सी ने पारे की दरइ एक हो जाते हैं, भर इनकी रुप सागरोपम 
गिनी सावी है। इधली धढ़ी आयु, पर रुससें तु स ही दुःख डर अहे। 
पक कण भी सहीं। नरक की प्ृष्वी मी करोवी के समान तीएए होती है 
और वहां की सर्दी तथा गर्सी भी असद्दा होती है। बह का दाप इतना 
झामिक होता है कि वहाँ के जीव को निकाल कर यहां झरिन में डाल 
विया जावे दो वह वहाँ की तुलना में शाम्ति अनुभव करेगा। फिर 
परमाघरमी देव वेदना अलग देता है। इसके उपरास्य दूसरे देव भी 
लीनों से भ्रपत्रा मैर मिकालते हैं, वे भी हु क देपे हैं। नारकी के सीद 
झापस में मी बहुत कट-कूट कर मरते हैं। इन सब धातों को ध्यान में 
रस कर दे जीव ! | नरक से डर और क्रोष, अहृंसार, कपट, शोम 
कौर विषयों में झासक्तमत हो, क्थोंकि ये दी सब लरक के कारण हैं। 


तिर्यच गति के दु ल 
बन्धोउनिण॑वाहनताध्नानि, ध्ृत्तृदुदुरामातपश्ीतवाताः । 
निबान्य जातीयमगापसत्युद्ृग्खानि तियश्यिति दुस्सदानि ॥१श 

काये -निरस्तर बन्धन, भार बहन, अदि 
व्यास, रोग, सर्दी गर्म अपनी और दूसरेशाति के लीबो से मर 
और कुमति आपि ऋनेक दु ख तिभेच गति में होते हैं ॥१श॥ 

भावाम :-पशु पशी आदि समस्त चने फिरने बाले जीव 
गधि में हैं। इनको पक मर ज है, वे रात दिल दब | थे 
बंधे रहते हैं, बे सर्वी गर्मी और पानी से अपना बचाव नहीं कर सकते ] 

देव गति के तु ल 

मुधाल्यदास्यामिमवाम्यसयामियो<न्तरमैस्थिति दु्गंतीनास । 


एवं सुरेष्यप्पतुद्धानि नित्य ढ़ तल्मुखैवाँ परियागहुःखै: ॥१श॥ 


९६ 


प्रथे :-इस्द्रावि की निष्कारण सेवा करना, परामष, मध्सर, 
अएप अवधि, गर्भमस्थिवि और हुगेति का मय, इस प्रकार के देवगदि में 
निरंदर भय होते हैं। मिसके अस्त में दुःख है वह सुख क्‍या ? ॥९४॥ 
भाषाथे :-- 
(१) मलुष्यक्षोक में मलुष्य उदरपूर्दि के लिये सेवा करता है पर 
देषज्ञोक में बिना कारण इन्द्र की चाकरी करनी पद्ती है । 
(९) अपने से वल्वान देव पराये देव की स्त्री को के खाते हैं। 
(३) पक देष दूसरे देव की बढ़ाई या सुख देशकर इष्बों करता है। 
(४) देवों की सृत्यु से ६ मद्दीने पहल्ले उनकी फूलमाला कुम्दला 


सादी है। इससे थे अपनी सृत्यु का समय निकट जान बहुत 
दुसी होते हैं 
(५) मरने के पीछे गर्म मे रहने का दुःख ओर झप्लुत्षि अवस्था में 
रहने वथा दियच गठति में जाने का दुःख | 
(६) देव गषि छोडकर नीच गदि में लाने का दुःख । 
इस प्रकार देव गति में भी पुख नहीं। बहद्दोँसी आपस भें कक्षह 
चल्लदा रहता है, इससे चिस्ता बनी रहती है। मिस सुख के अस्त में 
दुख दो वह सुख नहीं। 
मनुष्य गति के दु ल 
सप्तमीस्पमिमवेष्ट विप्लवानिष्टपोगगददुःसुतादिमिः । 
स्पाश्षिर विरसता नृञन्मन', पुणयत सरप़ततां तदानय ॥१४॥ 


आअर्थ --साव भय, अपमान, प्रिय वियोग, अभ्रिय का सथोग, 
व्याधि, आह्ला न मानने वाल्षा पुत्र आदि के कारण से मनुष्य जम्स भी 
ब हो जावा है। इसकिये पुण्य से मनुष्य जस्म मे मीठापन प्रप्त 
॥१४॥ 


सावाथे -मलु«य जम्त में साव भय बढ़े हैं । (१) इस कोक का 
भय, (२) परक्षोक का भय, (३) चोरी का सय, (४) कोई झावामक 


ब्फ 


हर] 


सय, (०), अशीविरा का सय, (३) सृरप्रुसय, (७) और अपक्ीर्ति 
का सय। इसके अतिरिक्त दूसरे भी समय हैं। राजा की ओर 
से भय, पुत्र अअवा किसी प्रिय की सृत्यु का मय, स्त्री, घन, कीर्दि 
के नाक्ष का मय आदि अतेक भय हैं। इस प्रसार अनेश्न भय हैं 
फिर भी मलुध्य इस संसार में सस्ती से सीवन बविदाता है। मलुष्य फो 


चेतना 'बाहिये। पुझंभोपाज़न कर इन सो को सु में परिवर्तित 
करता भाहिये। , 


ः उपरोक्त स्थिति का परिणाम 
इति च॒तुर्गतितुःझततीः कृतिश्॒तिमयास्व्वमतन्तमनेहसस्‌ । 
दृदि विभाष्य जिनोक्तह्रतान्तप्, कुद तथा न यथा स्पुर्मिस्तव ११४ 


,... भरे :-इस प्रकार अनन्द समय ख्ले सहन करी हुई और झत्पन्त 
सथ देते दात़ी इन चार गदियों के हुझयों को केबली भगवान्‌ के बदाप 


हुए सिद्धाम्द से हृदय में विचार कर है विद्वनो ! ऐसा करो जिससे 
ये पीढ़ाएँ फिर म आबें।] १०५॥ 


भाषाये "- सांसारिक पीढ़ा जानकर विचार कर 

परिणास पेसा है भह् सोचकर ऐसा पुरुषाथं कर लिससे भविष्य 
ऐसी पीछा लहों। सब भाणो कश्पित सुख के पीछे दौद़ते हैं। 
सिद्धान्त के अनुसार धास्तविक रीदि से सोचने पर हान होदा 
इस संसार में छुख है दी लहीं। इसलिये जीव का कर्तव्य है कि वह 
शास्त्र हरा ससार की सब गतियों में कैसे कैसे तुख दोते हैं लाते 
४५ प गज नहीं दोबे ऐसा कार्य करे। ये सब बारें 

ज्ञात । 
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साधाभ '-चारों गदियों में सी सुख नहीं है पद इमने देखा 
थह्‌ संसार दुमय है, सो कुछ भी सुख है, बह माता हुआ भर 
झुशिक है। थे सब बातें झास्त्राभ्पास से जानों। ओर इन सब बातों 
30 ऐसा काये करना चाहिये सिससे येदुलफिरनदो। 


टई 


झर्ण +-श्खद्रादि ष्ही निष्कारण सेवा करना, परामष, भध्सर, 
अएप अवधि, गर्भत्थिति और दुगेति का भय, इस प्रदार के देवगठति में 
निरंतर भण होते हैं। शिसके अस्त में तुःस है बह सुख या १ ॥११॥ 


भाषाथे :-- 

(१) मजुष्यत्ोक में मल॒ुध्य रुद्रपूर्ति के लिये सेवा करता है पर 
देवज्षोक में बिना कारण इस्द्र की आकरी करनी पड़ती है। 

(९) अपने से बज्वान देव पराये देव की स्त्री को ले जाते हैं । 

(३) एक देव दूसरे देव की बढ़ाई भा सुख देखकर ईष्पो करवा है। 


(४) देवों की सृध्यु से ६ सह्दीने पहले रनकी फू्ामाला कुम्दक्षा 
जाती है। इससे थे ऋपती सृत्यु का समय निकट जान बहुत 
दुखी दोते हैं। 

(५) मरते के पीछे गर्भ में रहने का दुःख झयौर अशुत्ि अबस्या में 
रहने तथा विबंच गति में लाने का धुस | 

(६) देव गदि छोड़कर नीच गति में जाते का दुःख | 


इस प्रकार देष गति में मी सुख नहीं। बहाँसी आपस में कक्ष 
बक्षदा रहता है, इससे चिन्ता बनी रइवी है। शिस सुख के अस्त में 
दुख दो वह सुख नहीं। 


मनुष्य गति के दुख 
सप्रमीस्यमिसवेष्ट विप्शवानिश्योगगददुःमुतादिभिः । 
स्पाथिर विरसता नृजन्मन', पुणयतः प्रतता तदानय ॥१४७॥ 


अर्थ “साथ भय, अपमान, प्रिय वियोग, अ्प्रिय का सथोग, 

व्यापि, आड्ा न सानने वाला पुत्र श्ादि के कारण से भनुष्य रूग्म भी 

डा दो आता है। इसकिये पुणव से सनुभ्य जन्म में सीठापन प्र॒प्त 
पश्ष्ा 


भावार्थ -मलुर्य जन्म में सात सय बडे हैं। (१) इध क्षोक का 
सव, (९) परकोक का सभ, (३) चोरी का सज, (४) कोई अचामक 


ब्क 


९ 


सथ, (०), अज्ीषिका का भय, (३) सृत्पु-तय, (०) ओर अपकीर्ति 
का सय। इसके ऋतिरिक्त दूसरे सी भय हैं। राजा की ओर 
से भव, पुत्र अयवा किसी प्रिय की सृत्यु का सय, स्त्री, घन, फोर्ति 
के ताक का सय आदि अनेझ भय हैं। इस प्रकार अनेक भय हैं 
फिर मी सलुष्य इस संसार में सस्ती से सीजन दिलाता है। मनुष्य को 
चेतना चाहिये। पुण्योपालेल कर इन भर्जो को छुख में परिवर्धित 
करना भाहिये। , 


! उपरोक्त स्थिति का परिणाम 
इति भ॒तुर्गतिदुः्वतीः कतिश्नतिमयास्तवमनन्तमनेहसस । 
हृदि विभाव्य जिनोक्तकृतान्दसः, कुद तथा न यथा स्पुरिमास्तव ॥१४॥ 


,... अणे -इस प्रकार अनस्त समय प्ले सहन करी हुई और झत्वस्त 
सच देने बाली इन चार गतियों के तुखों को केवती सगवात्‌ के बताए 
हुए सिद्धान्त क्षे हृदय में विचार कर हे विद्वानो ! ऐसा करो मिससे 
थे पीढ़ाएँ फिर न आदें। १५॥ 


भाषाये “सांसारिक पीढा जानकर विचार कर, रनका 
परिणाम ऐसा है यह सोचकर ऐसा पुरुषाद कर खिससे मविश्य 
ऐसी पीडा नहो। सब भाणी कटिपत सुख के पीछे दौडते हैं। 
सिद्धास्त के अनुसार वास्तविक रीति से सोचने पर हाल होवा 
इस संसार में सुख है दी नहीं। इसलिये लीब का कर्देव्य है कि वह 
झारत्र शरा संसार की सब गतियों में कैसे कैसे हु'ज होऐ हैं आने 


ओर 'बतुगेदि तुःख नहीं होगे ऐसा काये करे। थे सब बातें झास्त्र से 
क्ात होती हैं। 


्भी- लय 


साषाथे “-बारों गतियों में भी सुख नहीं है यह हमले 
थद्‌ संसार दुरूमय है, सो कुछ मी सुख है, बह साना कण 
शण्िक है। ये सब बातें शास्त्राभ्यास से जानो। और इन सब बातों 
ष्ो पा ऐसा कापे करना चाहिये खिससे थे पु फिर न हों 


सब झ्धिकार का उपसहार 
आत्मन्‌ परस्वमसि साहसिकः भुताणै- 


येद्ाविन  चिर्षतुर्गतिदुःराशिस्‌ । 
' पश्यक्षपीह न विभेषि ततो न तस्प, 


विश्िपये श्र यतसे विपरीवकारी ॥१६॥ 


अथे :- हे आत्मा | तू तो बड़ा जबरदस्त साहसिक दै, क्योंकि सविष्य 
में होने बाकी चारों गतियों के दुःख को क्ान-अक्षु से देखकर भी इतसे 
नहीं इर॒ता, बश्कि रुसके विपरीद आचरण करता है, ओर दुःस-माकझ्न 
का कोई सपाय नहीं करता ॥| १६॥ 

भाषा : - दूसे चारो गतियों में दुःझ का अनुभव किया दे, सोगा 
हे, सुना है, ओर श्ञान-चश्ओं से देखा है। इतना दोने पर भी छनका 
अन्य करने का तू प्रवत्न नही करवा दो तेरी प्मझवारी व्यर्थ है। 
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इस सबका सार यह है कि क्षास्त्रो को पढना 'बाहिये और 
तदलुसार बर्दना चादिये। लब मलुध्य किसी दस्सु को देखता है वो 
उसे विषय प्रति सास (---) ज्ञान (--..) होता है। अर्थात्‌ रुसे वस्तु का 
स्वरूप दीखता है, ओर सके गयों को लानता है। परन्तु जब तक 
तत्व॑समेदना ज्ञान न दो और रसका बताए हुए रपाव के अनुसार 
वर्देन मह्दो और कया देष, ऑय और सपादेय है यह नहीं जानता 
ओर तदभुसार कया त्याब्य है और क्‍या आदरणीय यह नहीं जामता 
दब तक सब व्यथे है, और जीव मी रुस्कष को प्राप्त नहीं होता । क्वान 
प्राप्त कर धारों एदियों का वास्तविक रूप क्‍या है पह जानना तथा इस 
विषय पर बियार करना मनुष्य का प्रभम कत्तेव्य है। 


इस संसार की विषय वासना तथा इच्छाओं को कम करो, इस्दियो 
को बच्च में रखो, सन को बक्ष में रखो, यह सब जैन सिद्धान्त का सार है । 
इस संसार का सब सुख माना हुआ है, वास्तविक सुख तो है ही नहीं |! 


नवमाधिकार 
मनोनिग्रह 


कब तक के अभिकारों से, समता, इमिमो पर अंकुश रखना, 
प्रमाव, कपाय-स्थांग करने का मो हपदेश दिया है रन सब का सदत़ब 
मन पर अंऊुक्ष रखना है। को भी मासिक क्रिया की जाने पर सन 
पर अंकृक्ष न हो दो वह अरप फक्ष देती है। इसी प्रकार यति पाप कारये 
भी किथा जावे पर सन पर अंकुक्त हो तो अल्प दोष कगता है। इस 
से सन पर अंकुश रखते की सहत्त छा ह्वान दोता है। 


मनधीवर का विश्वास सत करो 


कुकर्मंजादी! कुविकरपसूभजैनिधध्य गादं नरकाभ्रिमिश्विर्म्‌ । 
पिसारवत्‌ पश्यतिदीय ! दे मनः कैवर्सकस्वामिति मस्य विधपी। ॥१॥ 


झाथे :-हे चेठन | सनभीषर (मछ्षल्ीमार) कृमिकश्प रूपी डोरियो 


से बना इआ इकमेरुपी लात ढाल कर तुझे सकबूती से बॉनकरर 
देर दक सदृती की दरइ तुमे; नरकाप्ति में मुलेगा | 'इसस्षिये इस मन 
का विश्वास नहीं करना ॥ १॥ ४ 


भाबाम :-दे चेतन | तू आानता है कि सन हेरा 
यह सन देश सही है। थह सन दो एक शक कद कप 


जाल में डाक कर पकद़ना चाहता 

कप्ति सें दाल कर सूनेगा। एन हनन चिए हसे गए हु 
विश्यस संत कर । सिस प्रकार क्ामे को इच्छा 
फेंस जाती है भोर फिर बापस नहीं निकत् सकती 
शीष ममणीषर के लात्ष में फेस जादा है कौर 
उकदा। इसी दराइ झुबिकरप रुपी ढोरों 


। इसी दरइ अड्भानी 
फिर बापिस नहीं लिकत 
पे बने हुए जाल में देरे 
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जीव को मन--भीवर फेँसा लेता है। मन के कुषिकल्प को देखना 
हो वो प्रतिक्मण के समय या गुरु भहारास के व्यास्यान के समग 
देखना भाहिये कि वह कहाँ कहोँ चज्ा जावा है। इसलिग्रे मत का 
विश्वास नहीं करना | मन का विश्वास करने वाले को तारकीष दु ख 
भोगने पढ़ते हैं और इस कोक में भी रसकी कार्म-सिद्धि नहीं दोषी । 


मन को सिन्न ध्रमान प्रतुकृष्त होते की प्रार्थना 
चेतोप्येये. मयि चिरतनसलख प्रप्तीद, 

कि दुर्विकल्पनिकरे: क्षिपसे मंद्रे मास । 
बद्धोज्न्यतिः कुर कृषी मम पड्लिकल्पान्‌ 

मैत्री इतार्थथ यतो नरकाहिमेमि ॥२॥ 


अर्प :--हे मन | थ्‌ मेरा पुराना मित्र है। मैं तुम से आर्थना करवा 
हैँ छि तू सुर पर कृपा कर ओर शुम्े शुरे संकर्प करा कर संसार 
आह में सत डाता । में तुमसे द्वाम भोज कर कद्दता हूँ कि भुझ पर कृपा 
कर, झरुर में अघ्छे विभार ता और अपनी पुरानी मिन्नता ख्फल कर | 
कारण कि मैं नरक स्रे डरवा हैं ॥९॥ 

सावाम --मन का विश्वास तो सही करना भाहिये बह तो टीक 
है, फिर सी स्रीव मम को सममकाता है और हाव णोड़ कर कहता है 
कि इस, दोसों वो पुराले बोस्द हैँ (अब से संड्ली प्चेर्त्रिप थोनि में जीव 
दैदा होवा है तब से रसके साथ मन होता है), फिर तू खराब सकएप 
कराकर भुमे! ससार में क्यों घुसावा है? कुपा कर थुरे संकश्प बंद कर 
ओर नरक से बचा, धुमे मरक से बहुत सथ लगता है। 


मल पर प्रंकुश रसने का उपदेश 
स्वर्गापवर्गों नरक तथान्तस हु्तमाजेण वश्ाव्श बत्‌ । ' 
ददाति बन्तोः सतत प्रयक्षाइश॑तदन्त/करण इुरुष ॥श। 


का .-बक्ष में किया हुआ व्यकवा वेबस मन क्षण भर में 
लीन को स्मगे, मोक्ष अषया तरंक में मेस देवा है। इसलिये मस को 
कहदी से बस में करो ॥१॥ 
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मावार्थ :-सन का विद्वास नहीं करना चाहिये, क्योकि यह 

दुविकत्प बहुद कराता है। इसलिये इस पर अंकुश रखना 'बाहिये। 

इाकुझ में रखा हुआ मन सोश सुख ऋपवा देव-सुख आसाती से दिला 

सकता है। बिना अंकुश के सन की अवृत्तियों से दुःस पर हुख 
आते हैं ॥श) 


इृटान्ध :--रास्षि प्रसभचन्द ले अपने बालक पृत्र फो मन्त्रियो 
के विश्वास पर राजगद्दी पर बैठा कर दीक्षा के की और घोर तपस्या में 
स्रीन हो गये । दपस्था करते हुए रुन्होने सुना कि मन्त्रियो ने घोखा देकर 
राज्य ले क्िया। इस प्रकार मन की प्रवक्ष प्रेरणा से अपसे पृत्र प्रेम के 
कारण सम्शििषो से सन ही सन घुद्ध करने जगे। ओर स्योहो मन्द्रिभो 
को मारने को हाय इठाया तो सिर पर भुकठ नहीं देख उनको ध्यान 
श्राया कि में दो साधु हूँ मुझे युद्ध स्रे कमा काम। इतला ध्यान भाते 
ही थे भेते ओर सन को फिर बक्ष में किया और पत्ष भर में सब 
कर्मों का भय कर केवल्नह्वान प्राप्त फिया। जो कार्य असस्य भव मे 
नहीं हो सकता बही सन को बक्ष में कर एक भ्ण में फर लिपा | 
कहा दे “सन एव सनुष्यायां कारण बम भोक्षयो.” अथोत्‌ मन ही 
लीब को अनन्त मध में घुसाने वाला अबदा सोक्ष विक्षाने वाला है । 
इसी प्रकार एक कहानी तन्तुल्ष मत्त्प की सी आती है। पक छोटा 
शा रस्दुक्ष सत्त्य एक सरगस्सच्छ की ऑल की पपड़ी के अन्द्र बेठा 
वेखता था कि सगरमच्छ मछतियो का भक्षण करने के किये दुंद 
में पानी जेवा ओर शव दुंद बद करता दो छोटी मश्नतिषाँ 
मगरसप्क के दाँदों से भाइर निकल लातीं। तब वह आँखों की 
पद्षकों में बैठा दन्दुल् मत्स्य मन में कहा कि यदि मैं इस सगर के 
गराबर सोटा होता दो मैं मुँह में से एक मछ॒क्ी को भी बच कर 
लई! जाने देदा। बह तस्दुक सत्त्प इन्हीं माषनाओो से सर कर 
झाददें नरक में १३ सागरोपस की आयु वाक्षा मारक हुआ। इसी 
प्रकार खीरण सेठ ले भगवान्‌ महाबीर की पारणा कराने की माषना 
भाई दो १२ वो देवज्ोक प्राप्त किषा। यदि थोड़ी देर में बुम्दुसी महीं 
बरती दो बह अपनी बढ़ती भावना से मोड़ प्राप्त करलेता 
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ऊपर के तौम दृष्टान्दो से क्ञाव होगा कि भावना से मनुष्य नरंक॑, 
अथवा सोक्ष प्राप्त करता है। इसलिये जिसे अपना सब सुधारना 
हो बह अपना सन वश्ष में करे। 


ससार अमर का हेतु मन 


सुखाय दुःखाय लव नेव देवा, न चापि कात्मः सुदृदोज्य्यो वा । 
भवेस्पर॑ मानसमेव जन्तोः संसारचक्अमणैकदेतुः ॥४॥ 


कार :--देवता मनुष्य को सुख था दुःख नहीं देते। इसी प्रकार 
कावा, मित्र या दाद्मु मी सुख था तु ख नही वेते। मलुण्य को ससार- 
अक्त में घुमाने बाजा एकमात्र सन है।श। 


भाषाथे सुर तु ख दो प्राणी को होता दी रहता है। तब हम 
कहते हैं कि किसी देव ने कोप किया है। अथ्या कहते हें कि अपने 
अषिश्ापक देव ने दु ल-सुख दिया दै। था कइते हैं कि पिल-सान 
खराब है। अयवा अपुक मित्र था झज़ु ने हमारे साम सता बा शुरा 
मुह । पर वास्तव में मद सब कस्पनामात्र है। शास्त्रकार कहते 
शक 
“मुखर दुःख कारण जीय ने, कोई अवर न होय 
करे) आ प थे आधर्था, भोगवीये सोभ” 


ये सब सुल-दु.ख कर्माषीन हैं। सुख-दुःख देने वाज़ा कोई दूसरा 
नदी । यद् संसार एक 'बक्क के समान है णिसे एक बार जोर से घक्क 
दे विषा तो फिर चकता ही रहता दे। इसे रोकना बढ़ा द्वी मुश्किल दे | 
अब मन को वक्ष में करते हैं तब दी बड़ी भुश्कितत से रुकता है। एक 
बार सन अच्छी तरह बक्ष में आया नहीं कि मोक्ष सरत हो जाता है। 


मनोतियह्‌ और यम नियम 
वृ्॑ मनो यस्‍्य समाहित॑ स्थात्‌ , कि तस्य कार्य नियमैययँमैश । 
हत॑मनो यस्य च्‌ दुर्विकस्पै), कि तस्य का नियमै्यमेदन ॥श। 


यदि प्राणी का सन समाथि में दो या अपने बश में हो दो से 
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यम निमम की क्या जरूरत और जिसका सन दुबिकरश्पों से भरा हो 
दो रुसे बम नियम से क्‍या मवक़ब २ ॥५। 


विवेशन :--लिसका मन दुःख में था सुख में एकसा रहता 
है और विचक्तित नहीं दोवा रुसे बम-निषरम की कोई लरूरत नहीं। 
ऐस्ले मन बाके पुरुष महात्मा होते हैं। उनका सन स्वभाव से द्वी सिर 
रहता दे। शिनके मल में संकृएप विकएप उठते रहते हैं उनको 
जस-निभ्रम से कोई ज्ञाम नहीं। इसलिये यस-नियम से क्ञाम उठाते 
बालों को अपने मन को वश में करना चाहिये। 


हीकाकार ने नियम इस प्रकार बताये हैं। (१) काया ओर मन 
की शुद्धि-झौच, (२) संदोष, (३) स्वाण्याय, (४) ठप, (०) देवता 
प्रणिधान । घम भी पाँव हैं (१) अ्र्टिसा (२) [सत्य] सूनद, 
(९१) अस्तेष, (४) अद्याचये, (५) अररिंचनता-अपरिप्रह । 


बिना दाल प्रादि धर्म के मनोनिप्रह निष्फल 


दानप्र्‌ तथ्यान तपोरर्चनादि, शा मनोनिम्रदमस्तेरण । 
कृषाय-चिन्ताकुकतोब्मितस्य , परो द्वि योगो मनसो वश्स्वर ॥६॥ 


झथे “--मनोनिभप्रह बिना दान, ज्ञान, ध्यान, तप, पृथा आदि 
सब साधन व्यथे हैं। कषाय स्रे होने वाज्णी चिन्ता तथा आकुल- 


२४ रद्द ऐसे प्रायी के किये मन वश करना ये महायोग 
शी 


विवेचन “दान पाँच प्रकार के हैं' किसी जीब को मरने से 
बाला असयदान, थोग्य पात्र देखकर रचित बस्तु देला सुपाञ्रदान, 
वीन दुखी को देखकर दान देना अनुकम्पा दान, सगे सम्बन्धी को 
आवश्यकतानुसार देना इचित दान, अपनी इआत के सिये दान 
कीवि दान; इनमें प्रथम वो दान रुत्तस हैं। 


क्वान अमोत्‌ झास्र का पढना पढाना, भबण सनन आदि | 
ध्यान अयोत्‌ धर्म ध्यान, शुक्त्ष ध्यान आदि; 
उप अथौत्‌ कर्मों की निजेरा करने वाले तप , 
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पूजा अमोत्‌ दीन, पाँच, आठ, सत्र, इक्कीस, पक्ष सौ आठ प्रकार 
की द्रठ्य पूजा-- 


भवि मल बश्च में नहीं तो थे सब अनुप्ठान रुततमता पूर्वक किए 
जाते पर सी निकास हैं। अगएब मन को वहा में रणो। 


लिसने भन को बश में किया उसने सब कुछ किया 
जपो न सुक्त्ये न तपो द्विमेदं, न संयमो नापि दगो वे मौनस्‌ । 
न सापनाध पवनादिकत्य कि लेकमन्द/करण पुदान्तस ॥») 


झा :-जप करने से मोश् नहीं मिल्॒ता, न दो प्रकार का तप 
करने से | इसी अकरार संग, ढस, सौलघारण अयवा पथनाविक की 
पघाषना से भी भोश नहीं मिलता, परन्तु अच्छी तरद पे वक्ष भें किया 
हुआ अफेला सन मात दे सकता है ।आ। 


बिने बन :--ऊपर के श्लोक का अथ स्पष्ट है। ओकार था नवक्षार 
झादि का लप करो, रुपबास करो, ध्यान करो, कोई मी नार्मिश्र क्रिया 
करो, परन्तु जब तक मन को वक्ष में लट्टों किया दव तक थे सब 
क्रियाएँ निरणेक हैं। सन को वक्ष में करना बहुत कठिन है। मिसमे 
मन को साथ क्षिया छसने सब कुछ साथ तिया। मो साधन भी 
इससे सरक्ष द्वो जादा है। 


थ्रो मन के वश हुआ वही सूता 

क्षब्ध्वापि धर्म प्रकरण जिनोदित॑, मुदुर्शम पोतनिम॑ विह्याय अं | 
मनः पिक्षातप्रह्िक्ीकृतः पतन्‌ , मवाम्भुषौ नायतिध्यू जडो बनः ॥८॥ 

अरे :--संसार-समुत्र में मटकता हुआ प्राणी बडी क्ठिनता 
से तीर्थक्रर सावित धर्म रूपी जद्दाल के प्राप्त होने पर मी धवि 
सन पिशाच के झाभीन होकर जद्दाज को छोड देवा है और 
संसार-घमुद्र में पड जाता है, बद मूल दूरवर्शी मही ॥८। 

विनेचन “मिस प्रकार कोई मलुप्य समुद्र की बीच भारा में 


बहता हुआ मदाज का अबर्तंब छोड दे यो वह समुद्र पार नह कर 
सकवा। कुसी भ्रकार संसार-धमुद़ को पार कर सोझ् जाने का 
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झमिलाणी मलुष्य धर्म रूपी लौका का सद्दात जैवा है। परन्तु रसी 
छसय मन पिज्ञाथ जीव को बहकाकर प्रसाद-मसदिरा पिला कर 
छापने वक्ष में कर क्ेता है, और रुछ्ते ऐसा विचार ध्म्य कर देशा है 
कि उसे का्य-अकाय का ध्यान नहीं रहता, वह आत्मस्वरूप को 
बिरकुक्त मृत भादा है। घमभ्रष्ट होकर समुद्र में लहाल छोड़ने वाले 
की तरइ बह सप समुद्र में डब जाता है भोर ८४ ाख जीव मोनियों 
में भ्रमण करता हुआ अनेक दुःख पादा है। अवएव थुद्धिमाव्‌ मनुष्य 
को चाहिये कि सन पर काबू रसे | 

परवश मन वाले को तीन शत्रुप्रो से भय 
सुदुरजय॑ ही रिपवत्यदो मनो, रिपुं करोस्येव च वाकृतनू भ्रपि । 
त्रिमिदंतस्तद्निपुमिः करोतु कि, पदीमवन्‌ दर्विपदां पदे पढ़े ॥६॥ 


झा :--बढी मुश्किक्ष से शीता जाने पेसा यह सन झजु लेखा 
आचरण करता है। कारण बह बचन ओर काया को भी दुश्मन 


बना देता है। इस प्रकार इन तीन झजुओ स्रे मारा हुआ तू शगह- 
सगाह विपत्ति उठाकर ब्या कर सका है। 


विवेचन :--सन धढी कठिनाई से लीता जाने वाक्षा शत्रु है। 
भह्द कुविचार पैदा कर बचन ओर काषा को पल पक देवा है। 
इससे बचन पर अंशुप्त सही रहता और तीति घसे क्ये सयोदा का 
रुहदांघन कराकर कामा से भी पाप करा देता है। इस प्रकार मन 
रूपी झजु के बश में होने से लीन शडु दुःछ देते हैं। बह पर झराबी 
की तरह अनेक घुरे आचरण करता है। शिसके फक्षस्वरूप संसार 
भमण करना पढ़ता है।वचन ओर काषा सन छे आजीन होने से 
ये च  गाय ह भर हु छप वरचपपह 
द् सन को कांवू म॑ रखता इसको 
बे और आांगा आप हो चंश में डो खाते है। 20303 


मन से प्रार्थना 


रे चित्त दैरि तव कि नु भयापराद्ध 
यददुगेदी क्षिपसि मा कुविकिर्पणातौः । 
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जानापि मामयमपास्य क्षिवेइस्ति गन्ता, 
तर््कि न सन्ति तव वासपदं दासंस्याः ॥१०॥ 


रथ -हे थेरी चित्त | मैने तेरा क्‍या बिगाढ़ा द लो वू मुमे 
कुविकरप-जाल्ल में फेंसाकर दुगेति में डाज्ञवा है। षया तेरे मन में 
ऐसी बाव आई है कि यद जीव तुझे; छोड कर मोक्ष में चक्षा जायगा। 
पर जरा सोच, धेरे रहने के लिए वो दूसरे मी असंख्य खान हैं। 


भाबाथे '--जब जीव शान्त अबस्था में हो और अनुकूल संबोग 
दो दो अपने पहले किए हुए कार्यों का विचार करवा है। ओर बहुत 
पश्चाक्षाप करता है ऐसी स्मिवि प्रिक्मण करते खमय होनी भाहिये। 
नस समय यह जीव सविष्य में गज़वी न करने की अतिज्ञा करता है| 
पेसी झ्ान्त अवस्था प्राप्त होने से जीव रुख गुणरथान पर चढ़ता है। 
ओर थ्यो-ब्यो आगे चडढता जाता है रुसके विचार शुद्ध दोते जाते हैं। 
इसलिए जीव अपने मन से कद्दता कक मेरी मित्रवा छूटने 
को क्यो चिंता करता दै ? तुमे मेरे जेसे असझव मित्र मिलेंगे। 


पशु वक्ष मन वाले का भविष्य 


पूतिम ति: श्वव रतेविंदरे, कुट्टीव संपत्सुध्शामनई: । 
श्रपाकवत्सग्दतिमन्दिरेदु, ना्देंअवेश कुमनोहतोज्छी ॥११॥ 


झाथे :-लिस प्राणी का मन खराब स्थिति में होने से दु'ख पाया 
करता है बह प्रा्ी कीढ़ो से सरे हुए कान वाले करो की तरइ बहुत 
पतु.ख पाता है। अथवा फोढ़ी की तरइ लक्ष्मी सुस्द्री से विवाह करने 
के अयोग्य दो जाता है। वह 'बाढाज्ष की तरह दुमगति रूपी मन्दिर में 
प्रवेझ करने बोग्य नहीं रहता | 


विवेचन :--सिस प्रसार कीड़ों से भरे कान बाजे कुत्ते को कहीं सी 
चैन नहीं पडता | सी प्रकार अस्थिर मन बाले मनुष्य को कई भी सुख 
नहीं मिक्रवका। अस्थिर मन बाल्े व्यक्ति को रुसके द्वित की भी बाद 
बवि्‌ कद्दी जाने दो वह समझेगा नहीं रुल्टा वह कोष करेगा । बदि रुसपर 
कोई दुख आबेगा यो वह इलटी बाद सोचेगा और अक्षास्त चित्त के 


कारण झअनेक कर्म बाँयेगा। झान्त चित्त वाला पुरुष घवराभ्रेगा 
नहीं। उसपर कोई सी आपत्ति आवेगी दो वह उसको कर्तोषीन 
समझ झ्वान्‍्द चित्र से सहेगा | एक ओर तो वह शान्त चित्त 


से सदन कर निजेरा करेगा और दूसरे वह नये कर्म नहीं 
बॉलेगा। इस भ्रकार वह इस लोझ ओर परकोक दोनो को सुघारेगा | 


भनोनिग्नह बिना किये तप-लषप में धर्म नहीं 


तपोमपायाः स्वफक्षाय पर्मा, न दुर्विकल्पैहंतचेत्सः स्थुः । 
तस्साधपेगैः मुभृतेजपि गेहे, क्षुघातुषाम्यां प्रियते स्वदोषात्‌ ॥१ २॥ 


झण :--लिस प्राणी का चित्त छुरे विचारों से व्याप्त है उसे 
शप, दप आदि घर कार्य सी आत्मिक फक्ष नहीं देते | इस 
प्रदार का प्रायी खाते पीने की वस्तुभ्नों से मरपूर घर में मी अपने दोष 
से मूल ओर प्यास स्रे मरने बाज़े के समान है।॥१२॥ 


सावाथे :-लब तक मन स्थिर नहीं दोवा तब तक कठोर से कठोर 
दपस्पा सी केबल काया ब्षेश है ओर निष्फक्ष है--ऐसा मुनि सुम्दरलणी 
महाराज कहते हैं। यददी बाद आजननन्‍्वृथनजी महाराज सी कइते 
हैं। पर संखारी जीष को लो पैसा-प्राएि हवी में घर्म मामता है, घह बात 
देर ले समर में आवेगी। झास्त्रकार कहते हैं कि इसमें न धर्म है और 
न सुख । सुख तो आध्मरमणता ओर वित्त-झास्ति सें है। अब तक यह 
स्थिति नहीं बनती तब तक इस जीव की स्थिति अस्न-घनल से भरपुर 
घर से सी अपने दोष से भूखों मरने के समान है। 
मन के साथ पृष्यपाप का सम्बन्ध 
अकृच्छूमाष्य॑ मनतो वश्नीकृतात्‌ , 
पर॑च पुर॒य॑, न तु यस्प तहशम्‌ । 
उ॒ वचितः पुस्यचयैस्तदुद्धवैः, हे 
फरकैश्ध दी ही हतकः करोतु किस ॥१श॥ 


अण:--वश सें किये हुए मन से पुरुष मह्दात और उत्तम प्रकार के पुरथ 
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बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर सकता है। और जिस पुरुष का मन वहीं 
में नहीं है वह प्राणी पुए्म की राशि लो बैठता, है और उससे होने 
वाले फल्न सी नष्ट हो जाते हैं ( अमोत्‌ पुय्य नहीं बंधवा ) | अफसोस 
(शिसके मन वश नहीं ) ऐसा हतभागी क्‍या करे २॥१रे॥ 


भावार्थ .- जिसका मन बक्ष में दो रुसके लिये इसी लोक में 
इन्द्रासन है और मोक्ष सी सम्मुख है। अर्थात्‌ मिसका मन वक्ष में 
है. रुसके लिये कुछ सी असंभव नही और शिसका मन वष्दा में नहीं 
था सिसका मन अस्थिर है टसके सन में हर॒वम सकट्प विकश्प 
रुठा करते हैं, उसका कोई मी कास सिद्ध नहीं होवा। 


यशोविज्यणी महाराज भें श्ञानसार मे कहा है -- 


अम्वर्गतमहाक्षरयमस्थै् बदि नोवूधृतम । 
क्रियोषणस्थ को वोषस्तवा शुणमबच्छतः ॥ 


अस्थिरता रूपी हृतय का काटा हृव॒य से नहीं निकाला जाय तो 
क्ियारूपी ओषण गुण नहीं करती, इसमें ओऔषभ का क्या दोष 
इसकिसे सन से अस्थिरता निकाल पेनी चाहिये। यह अस्थिरता 
लीब को बहुत फेंसादी है। मन को झ्युम योग में गाने से स्वगेप्राप्त 
दोती दे ओर पूर्ण निरोष करने से मोक्ष सित्॒ता है। और मन को 
निरंकुक्ष छोड़ देने से पमथ.पदन होता है। 


इस प्रकार अस्थिर मन वाले को पुयव नहीं होवा और पाप का 
भार बहस करते के कारण वह तु.ल पाता है। लीव का एक बार पतन 
होने पर फिर सेंमलना कठिन हो जाता है। 
बिद्वाप्‌ भी मनोनि ग्रह बिना सरक मे लाता है 


अकारणय। यसस्‍्य च हुर्विकल्पैहत मनः झ्ास्वविदोडपि नित्यस्‌ । 
: धोरेरैनिश्वितनारकाशुस्‌ त्यौ प्रयाता नरके स्त॒ बूनस्‌ ॥१७॥ 


अथे :-लिस प्रायी का मन मिरथेक तुविकर्पों से निरस्तर भरा 
रहता है बह प्राणी करिवना ही बिद्वात्‌ हो सर्थंकर पापों के कारण 


१०९ 


भारकौ का निकांचित आयुष्य कम बाधा है और सरने पर अवश्य 
नरक में जायगा । 


विवेचन :-किसी समय शास्त्र का जानकार सी भयकर गलती 
कर बैठता दे जो एक अक्वाती सी नही करवा। क्ञोग कहते हैं कि बह तो 
ड्वानी है, वह “आतोयणा” कर पाप मुक्त हो जायगा--भह् घारणा गछ्तव 
है। क्ानी [ शास्त्र का लानकार | पाप को पाप समानता है और पाप 
करके केवल मुँंद से झाकोयणा करे और दूसरे दिन कद्दी पाप उतनी ही 
प्रवल्लवता से करे तो वह अह्वानी की तुलना से ज्यादा पाप का सागी 
होदा है। क्योकि विद्वान्‌ दूसरो के जिये आदुशश रूप है, जिसका वूसरे 
पुरुष अनुकरण करते हे। 


पाप-बंघ या पुयय वध खिस समय थबेंधता है. रुस समय प्रदेशवन्ध 
के साथ ध्वाथ रसबम्ध मी पढता है अयोत्‌ जो बन्ण पडता है रुसके 
घुम अष्युम होने के साथ दीजरता अपथा सदता ( अर्थात्‌ चिकनास 
77७४7४४७ ) कितनी है घद भी निश्चित दो जाती है। एकसा दी पाप 
करने दाल़े दो व्यक्तियों के करे की तीत्रता उनके साथों के अनुसार होती 
है। एक पिद्वाप्‌ हनी लिरपेक साथ से लो पाप करता है वह शितना 
चिकास से पाप कार्य करता है उतना चिकास सापेक्ष पृत्ति वाले अएपक्ष 
या अह् को मही होता । अद्भानी दो पाप अक्वानबद्ष करता है इसलिये 


पाप में इतना चिकास नही होता खितना कि लानकार हानी को 
होता है । 


ह्वान का सतुपौयोग जिस प्रकार कार्ष-सिद्धि करता है रुसी प्रकार 
रासका दुर्पयोग बहुत हानिकर दोदा है। सजुष्य सासारिक कार्यों मे 
अकारण दी सकरप विकरप करता है। इसी प्रकार व्यापारी अपने 


व्यापार से तआ दूसरे ोग कापने-कपले का में लासते अलानते अनेक 
कसे बघन कर कहे । 


मनोनिग्रह प्ले मोक्ष 
योगस्य द्वेतुमंनसः समाधिः, परं निदान तपसण योगः 
तपश्व मूल शिवश्मम॑वर्त्या, मनः समार्थि मम तर्कथश्ित्‌ ॥१४॥ 
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आरथ >-मन की समाधि (एकाग्रता-रागएप रहित दा) थोग का 
कारण है। योग तप का रत्कृष्ट साथन है, और तप झ्िबसुख रूपी बेल 
(लगा) की जड़ है। इसलिये किसी भी प्रकार से मल की समापि 


रखो ॥ १५॥ 


विवेवन :--बद् आपने देखा कि मनोनिप्रह से अपझ्ुम कमे रुकते 
हैं और पुयय बघ होता दै। इतना दी नही, मोक्ष मी श्राप्त हो जाता 
है। परन्तु सनोनिप्रह के लिये पहले मन का कचरा जैसे हंष, खेव, 
विकएप, अस्थिरता आदि को निकाल देना चाहिये। श्सना करने के 
रपरास्त समवा भ्राप्त होवी है ओर स्थिवि--स्थापकता आती है अर्थात्‌ 
मन पर अधिकार हो जाता है। इस तरह से थोग की प्राप्ति होती है। 
थोग से इन्द्रियों पर अंकुझ आता है। यही तप है और वप से कर्म- 
निजरा ओर अम्द में मोश होता है। इससे रपष्ट है कि मन की समाधि 
किवनी आवश्यक है| 


मनोनिग्रह के उपाय 


स्वाध्याययोगैशवरणक्रियासु, ध्यापारणैर्दादशभावनामिः । 
सुधीरित्रयोगी सदसत्पवृत्तिफक्षोपयोगैश्व मनो निरुन्‍्ध्यात्‌ ॥१६॥ 


अथे :--सुक्ष प्राणी स्वाध्याथ, थोग-बहलन, चारित्र क्रिया, बारह 
भावनाएँ दबा सन, बचन ओर काया की शुस अश्टुम प्रवृत्ति के फत का 
चिन्तन कर अपने मन को वश्च में करते हैं ॥१६॥ 


भाषाथे --मनोनिम्ह का प्रथम रुपाण है स्वाण्याय। यह पाँच 
प्रकार का हे। बोंचना ( पढ़ना ), प्रच्छना ( प्रश्न करना ) पराबर्सना 
(पुनरावतेन-बाव करना), अलुभेक्ा (सन में विचारना), घर्म कथा 
(घर्म रपवेक्ष) और योग अथोत्‌ मूल सूच के अभ्यास्त की योग्यवा प्राप्त 
फरमने की क्रिया। दूसरा रुपाय है तपस्था। क्रिधा-मार्गे झर्थात्‌ 
पराषकों के करने योग्य क्रिया, लैसे देब-पूजा, सामथिक, पौ७ण ध्यादि 
करना वभा साधु के लिए आह्यार-तिदार, प्रतिद्षेखन, ऋाबोत्सने आदि 
घुम क्रियाएं। इन क्रियाओं से विशेष लाभ यह है कि सन हमेशा छुम 
कार्यो' में कया रहता है। उसे उबल पुअल्ष था अकाय करते को" - 
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नही मिलता । दीसरा उपाय है वारद भावना भाना। ये १२ भावनाएँ 
इस भार हैं:-- १ अनित्य भावना (संसार नादावन्त है) २, अक्षरण 
भावना (कोई बचाने वाला नहीं है), ३२ संसार माबना (संसार 
विचित्र है) ४ परत्व मावना (अफेशा आया और अकेला दी जायगा), 
५ अम्यत्व (यह जीव सबसे ऋअक्षग है), ५. ऋशुत्ति सावना (बदद दारीर 
अ्ठुद्ध पदार्>ों का बना है), » आश्रव साषना (मिध्यात्व, अविरति 
ओर कथषाय आदि के थोग से कर्ंगस्थ होषा है, ८ संदर साबना (मन 
को बष् में रखने से हक समता रखने से के बन्नन रुकवा दे ) 
९ निर्जरा (तपस्‍्पा से के क्षीय होते हैं), १० ज्ोकस्वरूप (चौदद 
रामक़्ोक के स्वरूप का चिन्तन करना, ९९ बोधि (सम्यब्छृत्व पाना बढ़ा 
दुक्षेस है), १२ घर्म (अरिहंद मगबाल्‌ झैसे निरागी कहने वाक्षे बहु 
कम हैं)। इस प्रकार की बारह मावनाएँ हरदम भानी चाहिये। 
आया उपाय आह्स-अवकोकत करना आअथोत्‌ बह विचारणना कि शुभ 
प्रवृत्ति का फक्ष झुस और अध्टाम प्रदृष्ति का फल्त अशुभ दोता है। 


रूपर बताए हुए सनोनिप्रद् के चार रुपाय ब्दे सनन करते भोग्य 
हैं। इससे मन वश में रहता है और पुण्य प्राप्त होता है। जीव का 
नरक में जाना रुक खाना है ओर देषजोक तथा सो को प्राप्ति होती है। 


मनोनिग्रह पे मावना का माहात्म्य 


मावनापरिणामेतु, सिंदेष्विव मनोवने । 
सदा जाग्रत्ु दुर््यान-सुकरा न विश्वन्स्यपि (१७) 


अथे *“--मन रूपी वन में सावना साना रूप सिंह जहाँ सवा 


सायृत अवस्या रहती द्वो वो दुश्पोन रूप सूअर रस बन में प्रभेश नहीं 
कर सकता ॥९०॥। 


सावाथे '--मन वक्ष में करने के लिए ऊपर चार दुपाय बताए हैं। 
सनसें सबसे कठिन रुपाय भावना साना है। जब तक सन में धुद्ध 
भावना चल्षती है दव तक कोई अप्लुद्ध साबना नहीं आा सकती सेसे 
जिस जंधक्ष में सिंद विय्मान हो बहाँ सुभर नहीं रद सकता। वैसे 


दी भशुद्ध साबना सन में प्रवेश्व नहीं छूर सकती | पह प्राव देखा गया 
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है कि जब एक ही ध्यान में मन मग्न हो जाता है वो वह दूसरी तरफ 
जाता दी नहीं। मम्विर में देव-दर्शन के समय था पूजा-मक्ति में 
था किसी रुत्तम पुस्वक के पढ़ने में मन एकाम दो जाता है वो उसे 
रुसके आस पास क्या हो रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं आवा। 
इसी प्रकार बारद्द सावनाएँ साते-माते इतना अभ्यास दो जाता है कि 
पुरुष संसार की सब बातें भूल जाता है। ऐसी अवस्था में रुसे एक 
झदूसुत आनन्द का अतुमव होता है। उसके सामने सब सांसारिक 
छुख तुच्छ लगते हैं। 
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सन को बह में करना सुश्किश है परन्तु असम्मव नहीं। 
घुर में सन से सकषप एकपस वूर करना सुश्किल़ है | पर 
अम्धास करने से काय-सिद्धि हो सकती है। अ+थास करते समय 
पहले घुरे विचार आते हैं, रुनको दबाना 'चाहिये। एक बार दवाने से 
संकरप वूसरी बार ज्यादा जोर से आते हैं फिर और सोर से दबाने 
से धीरे-घीरे वक्ष में होता जाता है। इस प्रकार अभ्यास करने से मन 
पूर्णुरूप से वक्ष में दो जावा है। 


दशमाधिकार 
' वैराग्योपदेद 


मृत्यु पर बिजवम झौर विचार 
कि लीव माथपसि दृसस्ययमीहसे्र्पान्‌ 
कार्मांध से्सि तथा कुतुकेरशइः । 
चिक्षिप्प्रु पोरनकावटकोटरे खा- 
मम्यापतर्क्षणपु॒ विमावय सुय्युरक्षा ॥१॥) 


झाछ्चम्बनं॑ तव छ्वादिकुठारपाता- 
दिल्लन्दल्ति थोविततर' नहि यावदात्मन्‌ । 
तावघतस्व॒ परिणामहिताव तस्मि- 
दिहन्ने दि कः झ च्‌ कर्य मबतास्यतन्तः ॥१॥ 


अथ '--आरे लीब | तू क्‍या समझकर अहंकार करता है, क्यों 
इईंसदा है ९ पैरा दवा विषय-सोग की इच्छा क्यों करवा है, तू किस 
कारण तिः:झंक होकर खेत दसाझ्ा करता है। यह बात थाद रख कि 


सृत्यु राचस तुमे; नरक के गहरे लइट में पक देने की इच्छा से देरी 
दरफ जरदी से आ रही है। ॥शा 


सब दक तेरे आभारसूत जीवन पृष्ठ पर हत्हाड़ी का 
दोवा दब तक दे आत्मा ! बसे हित के लिये हर शा, 
दक्ष गिर जाने के बाव्‌ तू परतन्त्र हो लाथगा। फिर न सादम 
ठिकामे तू लाथगा और द्‌ क्या और कैसा होगा ॥शा 


_ विवेचन >-द चेदन ! तू बहुत मृक्ष करवा है। खरा 
आग क्यो करता है, थोड़ी सपत्ति पाकर त्‌ हँसता है, ३0: म 


व $8, 
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कुतृह॒त्ञ करता है, विषयमोग की इच्छा करता है और समसतता है कि 
तेरे बराबर इस प्रध्बी पर कोई नहीं है। ऐसा समझकर तू असिसान 
करता है, पर क्या तुझे बद भी मासूम है कि तेरी स्थिति किवनी दे ? 
सू अपनी वास्तविक स्थति पर क्‍यों नहीं विभार करदा ? बढ़े दुःख 
की यात है कि तेरे सिर पर सृत्यु मेंडरा रही है और बह तुमे नरक मे 
डाकने की व्यवस्था कर रही दे। इसलिये तू रुस शैतान से डर, 
निःक्षक होकर घूसना घुद्धिमता नहीं, तू अपने दाश्ु को पद्दिचान 
क र बचने का प्रयत्न कर | 


जीव को इस प्रकार चेयाने का ६ यह है कि यह 
झरीर द्वी सब धार्मिक_कार्य कर सकता है। बह शरीर शय प्रति क्षय 
मे ्ीण दोता जाया है। एक मोका आते ह्वी मृत्यु द्दो जाथगी। 
इसक्षिए इस झरीर से जो साथना (आत्म द्विव) दो सकती है सो करक्षो | 
सलुष्य प्राथ' तात्कालिक छुख देखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा 
नह बह नहीं देखता। जिस प्रकार पाँच मिनट के सुर के जिये एक 
झ्ी पर बतात्कार कर १० ब्ष की लेज्ष मुगवना पढ़ती है इसी प्रकार इन 
सब संसारी सुझों का भी परियाम नरक की प्राप्ति है। अत एवं बास्वविक 
छुछ वह्दी है भो मनुष्य को जीबन भर सुर्ी करे। भदि वास्वषिक 

प्राप्त करमा है यो दान, शीज़, तप, भावना, संजम, भरूधि और 
क्षाज-त्याग अगीकार कर। बदि इस भ्रकार से तू नहीं करेगा यो 
आमु पूरी ने पर सृत्यु आबेगी। फिर तेरी क्या दृष्ता दो लाबगी, 
दब तू. कुछ कर सकेगा मा नहीं बह कौन कद सकता दै। क्योंकि थे 
तेरे वक्ष की बात सट्दी । इसलिये तू इस लम्म में पुरवाथे कर, मृत्यु 
छामने के पदक्षे सब सैचारी करण, ताकि सृत्यु के समय कोई 
भी मप न हो। 


सृध्यु से मनुष्य को डरना नहीं भादिए, क्‍योंकि बह देर से अबवा 
अएदी अचश्य आबेगी दी। ओर सृत्यु की इच्छा सी नहीं करती भाहिये, 
क्योंकि नया तस्म सुखमथ दवागा था तु लमय होगा इसको कोई नही 
कुइ सकता। इसकिये समम्मदार आपसी मरने से डरवा नहीं ओर 
ण मरसे की इच्छा करवा दे। बह तो सृत्यु के लिये हसेझा तैयार रहता 
है. और परकोक के तिये घमं-घन सचय करता रहताहै। जिस प्रकार 
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थात्रा करते समय मनुष्य रास्ते में निवोह के लिये खाद्य पदार्थ अपने 
साथ रखते हैं दसी प्रकार अगले मव के क्षिये सी घ्म रूपी साथ पदाये 
हैयार करके ऋपने साथ रखना चाहिये। 


पुरवार्थ से प्रात्मा की सिद्धि 

स्वमेव मोग्वा मतिमांस्वमात्मण्‌, 
नेष्टाप्पनेश सुखद ःख्योस्स्वम्‌ । 
दाता च मोक्ता च तयोस्लमेव, 
तस्चेष्ठठे कि न यथा द्वितापिः ॥३॥ 


अथे :-हे आत्मा | तू दवी अड्ानी है ओर त्‌ दी हानी है। सुख 
की इच्छा करने वाज़ा और दुःख नहीं बाइने वाला भी तू दी है। सुख 
दुःख देने वाका और भोगले दाक्षा सी तू दी है। इसलिए खिससे तेरा 
निशी हित हो रुसकी प्राप्ति के किए प्रभास दू क्यों लहीं करता ९ ॥१॥ 


विवेचन :-इस श्लोक में स्वत के क्षिण पत्न करने को कहा दै। 
दिष्य कहता है कि सथ कुछ तो वैवाीन है। इसलिए स्वष्दित के 
लिए इस बत्न क्यों करें ? तो गुरु कहते हैं कि दे झ्िप्य | आ्लात्मा ही 
कड्कानी है और पद्दी ह्ानी है। जब तक ज्ञानावरणी कसे क्षगे हैं दब 
तक यद्द आत्मा अड्ानी है ओर कर्मों के सष्ट दो साने के बाद ह्वानी 
खादी है। का ओर 
पर मुख दु ख षा्‌ स्वयं दी हैं। क्योंकि 
की प्राप्ति केक व कि किये हुए है परे डर 
कप कट कप हे बॉघते है 
भ कक हमारे आध्ान हैं। दा 
"से हि और डक बबब पक 520 ४ 
। दर्म पुरुषार्थ द्वारा बन्धन से दंचे 
हुए कर्मों की निजरा करणी चाहिये। 3५023: 


लोकरबत प्रौर प्रात्मरणन 


कस्ते निरंबन चिर॑ सनरखनेन 
घीमन्‌ ! गुणो5रित परभार्थर्क्षेति पश्य । 
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त॑ रखयाशु॒ विश्वदश्चरितर्मवान्धो, 
यरतों पतन्तमबद्द परिपातुमीष्टे ॥४॥ 


झाज :-हे निर्शोप ! दे शुद्धिमाम्‌ ! सूने लंबे समय तक सनरंजन 
कर कौनसा गुण प्राप्त किया यह परमाथ लुद्धि से देख और बिशुद्ध 
आचरण को सहायता के ध्मर'खल कर लशिसके कारण तेरी आत्मा 
संसार-धमुद्द में न पढ़े ओर त्‌ षच जावे ॥४॥ 


विवेचन '-अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर, मीठा-सीठा भाषण देकर 
तुम लोकरं तन कर सकते दो, पर आरमरंजन था परलोकरंजन नहीं 
कर सकते। तुम कोकरंसन या आत्मरंशन इन दो में से एक कर 
सकते दो, क्योकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिये छ्ुद्ध ओर 
झआाडम्बर रहित धर्म का आचरण करो शिससे लोकोचररंजन हो। 
४०४ दान, दया, शीक, तप, भाव, घ्यान, भृधि और सत्य 
जादि दैं। 


भरत भक्रवर्ती ने लोकोत्तररंजन को प्रधानवा दी। सरत चक्रवर्ती 
को चहरत्न की प्राप्ति तथा इनके पिता ऋषम सगवास्‌ को फेबक 
ज्ञान एक द्वी समय में हुए। भरत महारास चक्कर में पढ़ गये कि पहले 
अक्रतन की पूजा केँ या केवलज्ञान महोत्सव मनाठें।। अस्त में हम्होंने 
पर्मरंअन अथोत लोकोत्तररंजन को महत्ता वी ओर केबताज्ञान 
महोत्सव सनाया । कद्दा मी है “रिम्प्रओ एक साई क्षोक ते बात करेरी” 
कोक कुछ भी कहें परस्तु लो काम प्रभु को अच्छा लगे सो पहले करो 
बह लोकोत्तरंजन है। इस प्रकार जब मन में प्वुरु भावना इत्पन्न हो 
दो समझना चाहिये कि आत्म-सिद्धि निकट दी है। 


भद त्याग झौर शुद्ध विचार 
विद्वानह सकष्द्वस्पिरद॑तपोज्ं- 
दाताइमद्भुवगुयो मद गरीयान्‌ । 


इस्याधइडकतिपशात्परितोषमेषि, 
नो वेत्सि कि परमवे,छाघु्ां,।मविभीय ॥ शा 
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भर्थ :--मैं विद्वान हूँ, मैं सबक्षब्धि वाता हूँ, मैं राशा हैँ, 

मैं दानेश्वरी हूँ, मैं भदूमुत्‌ युण वाता हूँ, में मोदा हूँ--इस प्रकार के 

अद्दकार के वश्षीमृत दोकर तू अपने मन में अपार संदोष मानता है । 
पर जरा सोच दो सद्दी ! इससे तुमे परक्षोक में ज़घुता मिलेगी ॥"॥ 


विवेवन :-हस संसार में जहाँ देसो दो ही 'बीजें दिखाई देती 
-.'मैं और मेरा” । लो कुछ अच्छी चीज मुनियों में हैवद मेरी और 
पुनियाँ के सब गुण मेरे में हैं। यह अर्दकार दै। दुनिया में यही 
सब को नष्ठ करवा है। ऐसे लोग कम सिद्धास्द को नहीं मानते और 


घप्ड़ में चूर रहते हैं। यह घमंड द्वी सब संसारी दु'लों का कारण है। 
इससे दोनों भद नष्ट हो खाते हैं। 


तुमको प्राप्त हुई सामग्री 
वदेत्सि स्वरूपफशसापनबाघनानि 
बर्मस्य, त प्रमवसि स्ववश्नथ कर्तुम्‌ । 
तस्मिनू. यतस्व॒ मतिमह्नघुनेत्यमुत्र, 
किचित्तया हि न हि सेस्स्यति भोस्स्पते वा ॥६॥ 
काथे :-तू धर्म का स्व॒रूप, फल, साथन तथा रुसकी धाघा को 
जानवा है ओर स्वतन्त्रदा से तू घ्मं कर सकता है। इसकिये अभी 
(इस सध में) ही घर्स कर। क्ष्योकि अगले सब में तुझसे बह काम 
हो सकेगा था नहीं भगवा तुमामें इदना ह्वान भी होगा यह नहीं कहा 
का सकता है। 
विवेचन :-घ्स का स्वरूप--आवक घसे और साधु धर्म 


का फक्ष-परम्परा में मोह और तास्कालिक निर्जरा 
झायवा पुणष प्राप्ति, 


घापन-चार अलुगोग, अनुकूक्ष द्ठ्प, केश्र, रात, 
साव अथवा मनुष्य जस्म, घर्म, भद्धा और संभम बी्ये-..- 
बाता--कुतन्म, छुक्षेत्र और प्रमाद आदि 


| 
तू घम का स्वरुप, साधन, फक्ष आदि को सानदा है और धर्स 
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साथना की सहकारी बस्तु, भाये देश, सुगुद की प्राप्ति तथा रुप सैत 
घर्म तथा झारीरिक सुख, घन झावि तुमे सभ प्राप्त हैं. दया सू 
दिया करमे के ख्िए स्व॒तन्त्र भी है। इसलिए धर्स का साथन इसी 
सम्म में कर ले । फौन जाने तू अगले अन्‍्म में कहाँ लग्म लेगा और 
आज जैसी सब छाम्रप्री तुझे पुन' भाप्त दोगी था नहीं। 


धर्म करते को आवश्यकता और उससे दुख क्षय 
पर्मस्पावसतरोउसिति पुदुगक्षपरावर् रतन्वैस्तवा-- 
यातः संग्रति जीप हे प्रपहतो हुःखाल्पनत्सान्ययय्‌ । 
स्व॒स्पाहः पुनेरष दुर्शभतमश्ास्मिनू यतस्वाहंतो, 

घर्म करत॑मिमं विना दि नदि ते दुःलक्षपः कहिचित्‌ ॥७)॥ 


कार्य ;-हे चेदत | बहुत प्रकार के अनेक दुख सहन करते करते 
झनम्त पुदूगक्ष परागर्च बीद गये, अत्र यद धर्म का सुधवसर प्राप्त 
दुआ है। वह भी योड़े दिनों के शिए। ऐसा अ्रष धर भी मिलना बहुत 
कठिन है। इसकिय धर्म करने का तद्यम कर | इसके बिना दुःख का 
अस्त नहीं हो सकता थी 


विवेचन '--शिस प्रकार नदी का पत्थर कई वर्षो दद्ध गुरता 
युडवा गोवा दो जावा है. रुसी प्रकार अनस्त काल वक झनेक सधो में 
घूसदे भूमते यद्द मशुभ्य-मस्म आप्त द्वोवा है। इस सतुष्य जन्‍म को मद 
खोझो, समय भोवे द्वी बर्षो का है। इसका रुपयोग करो, नहीं दो ग्मा 
छम्न फिर हवा नहीं आयगा। चिडिबा चुग गई खेत अब पन्नवाये 
क्या दोव शया ! इसलिये मर्म करो, मर्म बिना जीवन लिरयक है। 


झभिकारी बनते का प्रमत्न करो 
गुण॒स्तुतीर्वान्द्रसि नि. शो5पि, सुख-प्रतिष्ठादि पिनापि पुएयस्‌ । 
झन्ताहूपो्ग थ विनापि सिद्धीवरतिक्षता कापि नवा तवात्मन्‌ ॥ण८॥। 


कर्म -नतुमां गुण नहीं दो मी तू अपनी प्रशसा घनना चाइता 
है। पुयप किए बिता सुख ओर प्रतिष्ठा भाइवा है। इसी प्रकार अष्टाज़ 


११५ 


योग कै बिना सिद्धियो को इच्छा रकतता है। इस तेरे पागज्षपन पर बड़ा 
आय होता है।था 


भावार्थ :-इस जीव की ऐसी आदत है कि जो गुण शसमें नहीं 
है रुतकों मी प्रशंसा चाइता है । यह रुसको एकदम मूखेता है। इसी 
प्रकार पुण्य बिना भाग्यशालियो केसे पुस्ध को इच्छा करना कहाँ तक 
उचित है? ससार में ऐसे भी माग्यश्ाल्ली प्राणी हुए हैं. सिन्‍्होंने उम्र 
सर कमी तु स देखा दी नही। सैसे शालिमद्रली सिनके घन का ओर 
सुर का पार नही था। इन सबका कारया पूर्थ भव में सचित पुण्य हैं । 
बिना पुण्य के ऐसे सुश्ष की इच्छा करना मूंता है। इसलिये थवि 
प्रशंसा अथवा सुख की इच्छा करते हो वो पुएप-संचस करो | 


पृष्य के प्र॒माव में प्रपसान प्रतएव पुण्यसलाघन कर 


पदे पदे जीव परामिसूतीः पश्यन्‌ किमीध्येस्पघमः परेस्या । 
अपुर्यमास्मानमंवैधि कि न, तलोषि कि वा ते हि पुरयमेव ॥६॥ 


अर्थ --हे लीद ! दूसरे पूरुषों के हाग किए गए अपमान को 
देखकर दू दूसरों से इध्यों क्यो करता है? तू ऋपनी झआात्सा को 


पुयषद्दीन क्यो नहीं सममत्ता ऋथवा तू पुण्थ-संब्य क्यों नहीं करता ॥५| 


सादा --अपना अपमान इोले पर मजुष्य अपसे स्पसान करने 
बाले से ईप्पां करता है था क्रोध करता है। पर बह अपमान ब्यों 
हुआ यह कोई नहीं सोचदा | ध्पमान पाप कसे से होोदा है। ऐरी 
आत्मा पुण्यद्दीन है इसलिए अपमान हुआ। अवः अपमान करने 
वाले पर गुस्सा करना इचित नहीं। रुचिद तो बह है कि दू 
पुए्य-सचय कर | 


पाप से दु.,झ इसलिये उसका ह्याग 
किमदेयश्विदेयमन्ििनो &घून , विभेष्टसे 
घून्‌ कर्मंचु ही प्रमादतः । 


अबमदन॑ मे ॥१णा 
अथ 5 प्रमाद से खीबों को लान फ्के 
इपाय निर्देबदापूर्क ब्यो करता है ९ कोई न दी 


देने के 
लीद छिसी प्रायी को पूछ 


१२१ 
“ अर्थ १-जिस प्रकार सप॑ के झुँह में रह हुआ मेंढक दूसरे 
शम्तुओं को काता चाहता है उसी प्रकार हे भात्मा | तू सृत्ु फे मुंह 
में पड़ा हुआ सी अस्य प्राणियों को क्यों दुःख देवा दे १ ॥११॥ 


सावाओे :- अगर इस अमर हों और पाप करें तो सिंदा नहीं । 
परल्‍्तु सृत्यु दो सामने खड़ी है, फिर भी इस पाप करते नहीं रुक़ते। 
इससे चारों तरफ घूम सचा रसी है ओर निश्चित होकर नाच-गान में, 
विषय-कुषान में तीन हैं। दम नहीं सोचते कि दम थोड़े दिन के क्षिए 
ही इस कोक के सेहमाने हैं। दस वंद मुदठी आये थे और ज़ुत्ी मुदठी 
खाबेंगे । इसकिपे मोक्त के अभिलाषी प्राणी | झरा चेत, देरी स्थिति सपे 


के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीड़ा से वचना चाहता है दो घसं का 
झाचरण कर | 


मारते हुए सुल का परिणाम 
झाध्मानमल्पैरिष्ट, बशयित्वा, भ्रकस्पितैर्याँ तनुचित्ततौरुवैः । 
सषाघमे कि लन सागराणि, सोढापि दी नारूदु'छराप्षीनू ॥१श॥ 


. आअपे+- भधुष्य । थोड़े और करिपत झारीरिक दवा सानतिक 
छुक्ष के किए इस सब में द्‌ अपनी आत्मा को शुधोता है। इसलिए अघमस मर्दों 
में सागरोपस खितने का का नारकी जीवन सहन करला पढ़ेगा ॥१२॥ 


विधेजन :--साधारण ममुल्य कह बार अम्याथ से धन प्राप्त 
करते नाले को सुखी देखता है दो उसका सन विच्तित हो जाता है, पर 
उसे यह सोचना चाहिए कि ये सुख धात्वविक नहीं हैं। थे दो अन्त में 
अवश्य दुःख देंगे। इसी प्रकार खितने सी सांसारिक सुख, लैस 
ख्ाना-पीता, भोग-विज्ास आदि हैं, ये सब प्रारम्भ में अच्छे क्षयते हैं 
प्षेकिन अम्व में इसी जीवन में हैं, इनसे अनेक कर्मबम्भन 
होते हैं, नीच गदि प्राप्त दोती है अलेक सागरोपन काज तक 
नरक का दुःख सोगना पढ़ता है। 


प्रमाद से दु ल प्रौर उसके हृष्टास्त 


रुजराकियमुद्बिन्दुकाग्रवशिकतयीशाकटपिश्वुकादैः । 
की का हुःली प्रमादेषहु श्ोचितासि ॥१शा। 


१२१० 


बार भी पीड़ा वेता है तो धद्दी पीडा रुसे सवान्धर में अनम्त॑ 
बार दोगी॥१०। 


विवेचन -कोई भी पाप फरने से पहले मलुष्य का जीव पक 
थार हिचकता दै। परन्तु पाप बार-बार करने से ढसका स्वभाव दी 
पापकर्मी हो जाता है। अर्थात्‌ रुसकी बुद्धि (0००४८००००) भर ज़ावी 
है। जैसे चोरी क्रथवा व्यभिचार पहली बार करने पर मन दितकता 
है बार-बार किए जाने पर वह्दी उसका स्वमाव हो जावा है। झासखकार 
कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणी को पीडा देवा हे रुसे परसव में रुससे 
कई गुणा तीश्ण दथा अनेक भार वही पीढ़ा सहनी पढ़ती है ओर इस 
सव में सी मुख नहीं होता। सगयात्‌ महादीर के दाथ से दीक्षित 
घरंदासजी गरिण कइते हैं। 


वहसारणअब्भक्ुलायदा 
सब्यशहण्यों धदुओ, वशणुरखिकआ॥ओ इकक्‍्कसि कयाण || 
दीव्वयरेश पश्मोसे, सबगुणिआझो समपस्तहस्सकोढिगुणो । 
कोडाकोडियुयों पा, हुंष्छ विद्यागों बहुदरों वा' ॥ 


काथे :--ककणी आदि से मारना था प्राण नाक्ष करना, मूठा 
कृदाक देना, परथन का दरण करना आदि एक बार करमे से दुदम आने 
पर कम से कम दस गुणा दो होता ही हे। यदि यही तीज पलेष से 
किया दो यो सो गुणा, हलार गुणा, लाख युणा, करोढ़ गुणा 
अथवा करोछश करोड़ शुणा भी रुवय होता है। 

इसलिये प्रत्येक सशुष्य को पाप कर स्रे डरते रहना चाहिसे। पाप 
बध करने वाक्षे के मन की दीज़ता पर रस बेंभदा है इसका ज्यान 
रखना चाहिए। पाप सेजन नहीं करता 'बाहिबे और सेवल करते समय 
सोचना 'भाहिये कि जिस भाणी को हम पीढ़ा देते हैं ठसकी जगई यदि 
ह्द्म दवोते दो इसें कैसा ्षमवा ९ 


प्राणियों की पोड़ा प्र उसको बचाने को झावश्यकत। 


यया सर्पग्ुरूस्पोषपे, भेको धन्सूनि मक्षम्रेत्‌ । 
दया सृत्यमुरस्थोर्पपे, किमात्मच्रदसेजल्चिनः ॥११॥ 


१२९ 
. अथे जिस प्रकार सप के मुँह में रहा हुआ मेंदक दूसरे 
सस्तुओं को खाना 'बाइता है रुसी प्रकार हे आर्पा। तू सृत्यु के मुंह 
में पड़ा हुआ सी अन्य प्राणियों सो क्यों दुःख देता है ? ॥११॥ 


भावार्थ :-अगए हम असर हों और पाप करें तो थिंता नहीं। 
परश्तु सृध्मु यो सामने खड़ी है, फिर भी हम पाप करते नहीं रुढ़ते। 
हसले चारों दरफ घूपत सजा रखी है ओर निश्चिद होकर नाच-गान में, 
विषय-कषाय में क्षीन हैं। हम नहीं सोचते कि हम भोड़े दिन के किए 
दी इस क्ोक के मेहमाने हैं। हम घंद मुद्ठी आगे मे और खुकी मुदठी 
जादेंगे। इसलिये सोद् के अभिज्षापी प्राणी | ऊरा बेद, तेरी स्थिदि सपे 
के मुँह में पड़े मेंढक की-सी है, पीमः से बचना चाहता है दो घर्स का 
आजरण कर | 

माने हुए सु का परिशास 

झात्मानमस्पैरिष्ठ, बअमिला, प्रकतितै्याँ ततुचित्ततौरैः । 
मदाबमे कि लन सागराणि, धोडापि ही नारकहुःछराशीनू ॥१२॥ 


. झअबे '--हे महुस्य । थोड़े और ररिपद कारीरिश तथा सामतिक 
छुफ के किए इस मब में दू अपनी आश्मा को जुबोता है। इसलिए अघम सदो 
में सागरोपम जितने काक्ष का नारकी लीवन छद्दन करना पड़ेगा ॥१०| 
, .दिवेशन :--साथारण सलुष्य कई भार अस्याय से बन प्राप्त 
करते बाते को छुख्ी पेखदा है रो इसका सन विचलिव हो जाता है, पर 
उसे यह सोचना भाहिए कि ये सुरू वास्तविक नहीं हैं। दे तो भम्त में 
अवश्य दुःख दंगे। इसी प्रकार लिते मी सांसारिक छुल, लैसे 
काना-पीता, सोग-विज्ञास आदि हैं, थे सब प्रारम्स में गच्छे कषणरे हैं 
शेकिन अम्द में इसी सीबन जज इनसे अनेक झर्मेबत्पन 
होदे हैं, नीच गति प्राप्त होती है ओर अतेक सागरोपम का शक 
नरक का दु'रू सोगना पदता है। 


! प्रमाद से तू क्ष पौर उनके हृष्टाल्त 


रुखकाकिययुदविन्दुकागवदिकृतयीक्षाकटमिश्वुका ैः ! 
केश हुःकी प्रमादेरहु शोचितासि 0१३) 


श्ग्र 


8 /--अ्रमाद करसे से हे लीव । तू ममुष्य जीवन क्षो देवा है 
ओर उससे तुः्ली होकर नीभे दिये हुए बकरा, कांकियी, लक्षर्विंदु, 
हैरी, दीन धर्निये, गाड़ी चक्नाने वाले, मिसारी आदि की भाँति बहुत 
दुआ पाता है॥११॥ 


सावांथे +--मलुष्य प्रभाववक्ष सुकृष नहीं कर पाता। वह इस 
दुलेभ जन्म को श्रवा गेंबा देवा है और समस्व जीवन पर्यस्त दुःख पाता 
है । इसका पछताना निरययंक है। बह बाद नीचे दृह्ान्पो सें सममाई 


गई है। 


१ अब का दृष्टान्त 


एक सेठ के पास एक बकरा ओर एक गाव का बछका था। सेठ 
बकरे को खूब प्रेम से खिलाता पिक्ावा परस्तु बछड़े को उसकी माँ का 
दूथ भी पूरा पीने को नहीं मिल्रता। बकरा बहुंव पुष्ट हो गयां और 
बहुत राक्त कूदे करने लगा । यह देख बडा बकरे से इध्यो करते । 
एक बिन बड़े ने क्रोध में आकर अपनी साँ श्ले पूछा कि माकिक इस 
भाँति सेदसाथ क्यों रखता है? दब उसकी साँ ले ढसे समम्प्रणा कि 
थह शछत कूद, भोड़े पिन दी की है। सब कोई सेहमान पझाबेगा वो 
इसी बकरे को सार कर हम्हें खिलाया ऊझाकगा। बछड़ा माँ फ्री बात 
सुनकर चआुप दो गया। थोड़े दिनों बाद कोई स्रेठ का सगा सम्बन्धी 
धआ्याया तो उसकी मेहसानी मे छस बकरे को सार कर भून ढाला। बछवे 
में पह सृथ बाद देख कर डर कर खाना पीना छोड़ दिया । तब इसकी 
माँ ने इसे लाना पीना छोक़ने का कारण पूछा वो रुसकी माँ मे सम- 
झाजा कि तू डर नृद्दी, यद बाद दो होने बाकी थी, लैसा कि मैंने तुमे 
पहले ही कद्दा था |,थदद बात सुत बछड़ा झास्व हुआ | * 


इस कद्दानी का दाटपर्थ बह है कि पाप करते से नहीं डरने बाला 
ओर निडर हो मस्त ोकर फिरणे बाला माणी बकरे की तरह ्चानक 
मर जाता है। बह इसका कुछ प्रतीकार महदी कर सकथा। ईसी शरह 
ब्यछनों से फंसा हुआ फ्माषसी 'झुल अनुभव, करता है, पर सृत्यु के 


-ररेदे 
शपरास्त नरक में जाता है। उसके पछताने से हुछ सदी वनता। -इन 
सब बातो को बयान मे रखकर सममझार आवसी घर काये में कमी 
प्रमाद लद्दी करवा । 


२ कांकिणी का रष्टान्त 


एक गरीब मलुध्य घन. कमाने परदेश गया। कुछ छम्प मे ही 
उसते बहुत सी काकिणी ( सोने की मोहरें ) कमाइ। कुछ दिन बाद वह्‌ 
घर को खोटा। रुसते कमाई हुई सोहरें एक बाँस में सर लीं ओर एक 
मोहर (कांकियी) रूचे के क्षिण सुना कर अपने साथ ले जी। 'एक 
दिल-खाना खाने के लिए बह पक पेड़ के, नीचे बेठा ओर शकड़ी तथा 
छुले पैसे पास में रख ज़िभे। भोड़ी देर बिभाम कर बह तकड़ी लेकर 
शबाना हो गया और झुके पैसे बहीं भूल गमा। आगे जाने पर रुसे 
कोंकिणी की रेजगी की याद हझााई तो वह लकड़ी को जमीन से, गाड़ 
कर, रेजगी लेने को रुस पेढ़ की दरफ भला, जहाँ रुसमे रेजगी रखी 
थी। बहोँ शाकर देखता दे कि रेशगी गायब। लाचार वापिस लौठता है 
' तो कया देखता है. कि बह कोकिणी से सरी हुई ककड़ी मी गायब। 
सब बह श्र पहुँचा तो निर्धन का निर्भन दी रहा। इस प्रकार 
सहुत्य सोसबक्ष संसार में दोदवा है ओर जो इुछ रसे प्राप्त होता है 
बंद भी स्रो बैठदा है। इसी प्रकार सनुण्य इस सव ओर परमर्ष 'को 
सुघारमे के क्षिए सबंविरति 'अबबा देशंबिरति घ॒र्म ' अंगीकार करता है 
और फिर सी ससारी सुरों' की आकोंदा करता है। पर बह' दोनो 
न का ताझ्न कर देता जा दे का में है 'ंप, साथा 

ल रास ।” बह उस सूख सलुध्य की तरइ थोड़े पैसों के जो 
भराप्त किया हुआ ताकड़ी बाज़ा घन भी खो बैठता है। * ध हट 

२ ख्द बिन्दु का दहात्त > च्ः 

पक भलुष्य प्यास से बहुत पीढिद था। रुसमे प्यास मिटाने के 
क्षिप एक देव की आराधना की | देष प्रसन्न होकर प्रकट हुआ' और 
रुस प्यास्ते को कीर-संसुद्र पर के गयां पर प्यासे संतुण्ब ने क्रीर-सपुद् 
का पानी नहीं पिया ओर देव से प्रायेना की कि हे देष + आप धुससे 


है न 


अर्थ :--प्रमाद करने से दे जीब | तू ममुष्य जीवम शो देता है 
झौर उससे दुःश्ी होकर नीचे दिये हुए बकरा, कांकियीं, जलबिंदु, 
हैरी, तीन बरमिंये, गाड़ी चकाने बाते, सिलारी आदि की भाँवि बहुव 
दुःख. पावा है॥१३॥ 


भार्षाव :--मलुष्य प्रमावषज्ष सुकृद नहीं कर पातां। वह इस 
दुल्लेम लस्म को दवा रैंबा देता दे और समस्त जीवन पर्बस्व दुआ पाता 
हा मल बह बात लीचे इृष्टास्दों सें सममाई' 
] ॥ ] 


१ अब का दृष्ठान्त 


पक सेठ के पास एक बकरा ओर एक गाय का बछवा बा। सेठ 
बकरे को खुब प्रेस से खिज्ाता पिज्ञावा परम्तु बछड़े को उसकी माँ का 
वृष भी पूरा पीमें को नदी मितवा। बकरा बहुत पुष्ट दो गया और 
बहुत उछक कूदे करने तगा। यह देख बह्यडा'' बकरे से ईभ्या करते | 
पक दिन बछड़े ने क्रोष में आकर अपनी माँ से पूछा कि माक्रिक इस 
भाँति भेष॒माय क्यो रक्षता है? तब रुसकी माँ ने रसे समझाया कि 
बह शक्ल कूप, जोड़े दिन दी की है। जब कोई मेइमान आबेगा तो 
इसी बकरे को मार कर इन्हें खिलाया जायगा। बछड़ा माँ की बात 
सुनकर चुप दो गया। योढ़े दिलों बाद कोई खेठ का सगा सम्बन्धी 
आषा तो इसकी मेहमानी में उस बकरे को सार कर भून ढाला। बणड़े 
से यह सूब बाद देख कर डर कर खाना पीना छोड़ दिया । तब उसकी 
माँ ने च्धे खाना पीना छोड़ने का कारण पूछा यो उसकी माँ भे सम- 
झलुषा कि तू डर नृद्दी, घह बाद तो होने बाकी भी, जैसा कि मैंने तुमे 
पहले दी कटद्दा था ।,यद बात सुन बकडा झास्त हुआ। * 


इस कद्दानी का दास्पर्य बह है कि पाप करने से नहीं डरने बाला 
ओर निडर दो मस्त दोकर फिरने बाला माणी बकरे की तरइ अचानक 
मर जाता है। वद इसका कुछ प्रतीकार नहीं कर सकता। ईसी शरेइ 
व्यसनो से फंसा हुआ आझादसी झुख अनुभव, करदा है, पर सूरर्यु के 


"रैपेरे 


शपशाम्त तरक में जाता है। रुसके पहुताते से हु नही बनता। इन 
सब बातो को ध्यान में रखकर समस्दार आदमी घमे काये में कमी 
प्रसाद नही करता । 


२ कांकिणी का रृष्टान्त 


एक गरीब मलुध्य भल, कमाने परदेश गया। कुछ समय में ही 
उसले बहुत सी कांकिणी ( सोने की मोहरें ) कमाइ। कुछ दिन बाद बह 
भर को छोटा । रुसते कमाई हुई मोहरें एक बाँस में मर लीं ओर एक 
सोइर (कांकियी) सच के किए सुना कर ऋपने साथ के ती। एक 
द्मि-लाना खाने के लिए बद पक पेढ़ के. नीचे बैठा ओर लकड़ी दथा 
छुले पैसे पास में रख किये। भोड़ी देर विभाम कर बह त़कड़ी लेकर 
रबाता हो गया और डुणे पैसे वहीं मूल गया। आगे जाने पर छसे 
रांकिणी की रेशमी की याद आई दो बह लकी को जमीन मे, गाड़ 
कर, रेलगी लेने को रुस पेढ़ की दरफ भरता, भहाँ इसने रेजगी रकी 
थी। वहाँ माकर देखता है कि रेशगी गायब। ज्ाचार बापिस लौटवा है 
'हो कया देखता है कि बह कांकिणी से मरी हुई ककड़ी भी गायब | 
पीर 0७ तो लिघेन का निधन दी रहा। इस ' प्रकार 
सझुष्य लोम॑बक्न संसार में दोबता है ओर जो कुछ रसे प्राप्त होगा है 
बह मी सो बैठदा है। इसी प्रकार मनुष्य इस मंद ओर परम को 
सुषारणे के ्िए सबेषिरदि अबषा देशबिरति घर 'अ्कार करदा है 
और फिर भी संसारी मुझको की आकांक्षा करता है। पर बह वोंयों 
लोकों का साझ कर देता है। कद्दा है--“दुबिभा में दोतों गए, मा 
मिक्षी स राम !” बह रस मूर्र महुष्य की दर ओड़े पैसों हे तो मे 
प्राप्त किया हुआ लकड़ी बात़ा बल सी खो वैठवा है। 7 
३ चअद्ष बिन्दु का रहान्त 
पक मधुध्य प्यास श्ले पीछिव 
छा पक के को आरा सी बेद परे ऐ ताथ मिगने 
का जी वास कर हर जि सवण ने भर 
का सही पिय॑ प्रा 
ओर देव से प्रा करे कि है ऐव १ भाप हमे 


११४ 

प्रसच्ष हैं दो मुझे मेरे गाँव के पोस के कुपे पर ही 'बक्िये। मैं बह्हाँ 
हुए के पास्त कगी दोष पर पढ़ी हुई ओस की बूँद पीकर अपमी 
प्यास शुकाेंगा। देव समझझ गया कि यह मलुष्य करसफूटा है। 
उसे तत्काल उसी स्थान पर पहुँचा पिया। वहाँ पहुँचकर कया 
है कि ओस के बिन्तु लो दोष पर थे, जमीन पर गिर गए। 
लतीआ यह है कि क्षीर-ससुद्र का लक्ष सी गया और ओस की बिन्दु 
का जल भी नहीं सिज्षा। बह इतने समय दक प्यासाही रहा। 
इसी प्रकार कोई पुरुष दैव-संघोग ख्ले दप-संबम रूपी 'कीर-संमुद्र प्राप्त 


तथा समुद्र-तुस्य प्रम्भवत्थ (चारिज) को खो वैठदा है। 


४ भातञ्र इश्डान्त 

एक राजा को फेरी खाने का बढ़ा झौक था। थह कैरी देखते ,ही 
छल पर रपट पढ़ता णा। बहुत फैरी खाने से इसे विशुतिका रोग हो 
गया। देशों ने बहुत इलाज किया तो बह रोग दूर हुआ। देथों ने वसे 
सविष्य में केरी चल्तने की मलादी करदी थी और ससमप्र दिया था कि 
तुम्हें कैरी खाते दी नह रोग धापिस दो जागगा और सृत्यु दो लागगी । 
राका से देश सर के आम के पेड़ कटया दिये। इस धरह स्रे केरी खाने 
से बचा। लेकिन एक बार बह ऋपने सम्ती के साथ क्षिकार खेलते 
के क्षिए जंगक़ में गया। यहाँ अब थे बहुद धूर निकल गधे तो एक आम 
का पेड़ कैरियों प्ले कदा देखा | राजा से बहुत दिनों बाद फैरी देशी थी 
सो सल नहीं सान सका ओर एक केरी दोदकर खासे करा। सस्त्री ने 
बहुत सना किया पर बह नहीं साना ओर कैरी सवा गया। कैरी खाते 
कम शोग हो गया ओर दैव-सवोग लत्रे उसकी बह्दीं सृध्यु 
द्दोगई। पा हु 
इसी प्रकार बढ शी भी प्रभाव स्रे, कास या सो की इच्छा स्तर, 
-इस्फियों- के थक्ष दो जादा है उसे फिसी बात का समान नहीं रहता 


६६१५५ 


और वह नही करने जोग्य कांये कर बैठता है। दूंसरा सार यह भी 
सिकलता है कि इस सांघारिक भोग रूपी दुःसाध्य रोय से-बचलते के 
किए गुद्मद्ादाज पेक्षबिरति अथबया सर्वेबिरति चरित्र देकर से 
संसारी मुझ की दरफ देखने को सना करते हैं. तब भी वह सासारिक 
झुझ् था भोग की इक्का करता है और करे हपी दुःसाध्य ब्यायि के 
बक्ष हो दुगेति में फेंस जाता है, जहाँ से बापिस जोटना कठिन दो 
जाता है। 
४ तीने बनिये 

कप ससते अपने पुत्रों की योग्यता देखने 


एक-एक हजार भोदरें देकर परवेक्ष कमाते के 
ओर कुछ समय बाद आकर सब दावा बदाने को कहा | कुछ 


आदर किया |, धूसरे पृत्र से मूक़बन न बढ़ाया और ते 
भद्टाया कुछ संतुष्ट हुआ, लेकिन तीसरे तबके को, भी सूणन 
लाहाय कर झाया घर से मिकाक्ष विबा। क हे 


“११६ 


६ शांढी चक्ाने वां का दृशान्त - 
पक गाड़ी बाला किसी गाँव को जावा था। उस गाँव को 
जमे के दो रास्ते बे--एक साफ और वूसरा बजढ़ खाबव मूल गादी 
वाले मे दूसरा रास्ता लिया। लिसका लतीआा भह हुआ कि गाड़ी का 
घुरा बोच शंगक मे दृद रायो। अब_रुसे अपनी मूछता का न्यान आया 
ओर पछताने लगा । 


उपनय 

णह दृहाल्त बुद्धिमान और पड़े दिखे भोवाओं के दिये है। वे 
सक्तार की स्थिति जामते हैं। मे शानते हैं कि प्रभाव और मोह से 
सस्थ॒९ बेंगवा है ओर एस, दस, दया, दान आ्यादि से पुश्मबंध अथवा 
सिर्णत दोषी है इतला जानते हुए भी मूक गाड़ी वाले को ररह 
इसका न्यधूइार पाप मार्ग की ओर होता है यह अच्छा नहीं। 
सहुष्य का व्ययदार तो आदशे होता भाहिये, क्मोकि लनसाषारण 
'पढ़े सिसों का अमुकरण करदा है। 


७ मिक्षुक का इशान्स 

पक सिश्ठु था। पद माँगने परदेश् लिकल्ा | रास्ते सें एक संम्दिर 
में ज्समे डेरा टाला। राद को एक सिद्ध वहाँ बढ़ा तिये आया। 
उासले भड़। जूसीत पर रककर रुूसके हारा--सहक, घसल, स्त्री आदि 
बस्तुएँ रत्पण कर शव पेश फिया। मिश्ु मद देख चकित हो गया | 
प्राध हक होते ही सिद्ध सब सामान समेद कर शामने कम वो मिश्न 
ल््सके पैरो पढ़ा और सेदा करते तगा | सिद्ध से प्रसक दो इससे पूछा -- 
लू कण चाहता है, या-थो विया ले भा घढ़ा ले । -शिक्ल मे सोचा यदि 
मैं विधा ओता हूँ यो परिभ्रम करना पढ़ेगा, इसलिए इसमे पढ़ा मोगा 
सिद्ध मे भय! दे दिया । सिश्ठुह्सल दोकर बर आबा ओर सोथ सें 
रहले रूगा । , एक दिस वह सस्त दोकर घाव सेकर साचते क्षणा। 
घर दुसग्य उसे अदा गिर गया कौर पूछ गया। भड़ा फूडरे दी सब घन- 
दोलद आदि भाव हो गहे। राव बह भिक्ठ मिश्ठु दी रह गया। 


प्रकार सिष्ठु प्रभादवक्ष सब सामप्री हार गया सी प्रकार 
अरबी कक आराषना करने की सब योगवाई प्राप्त करके 
भी प्रमाववश् सब कुछ को बैठता है ओर प्ुताता है। इसका 
अप ख मे है के मल मा शािक दल पक ओर सके 
अल्याथ करते को दो जाता है। परन्तु कष्ट करके सही रास्ते 
पर नही चक्षता'] इसका परियास धुंरा होता है। ह 


। 
झबने निम्ध्ध क्रिया कि सब मिक्षकर सासान इकंदूठा करें! यह 
विचार कर सब सिक्षकर सासान इकदूठा करते सगे। कोई दूष 
ज्ाबा, कोई परचम घोर चर | ३५४४३: २३ है 

कर रीर पूड़ी बनाई से | 
कोए के बेंटबारा जोमबक्ष मह्दी कर सके और आपस में मगक़ते 
सगे। नहाँ तक कि ने खीर को छोड़कर त्याय कराने भ्याजाकय गये | 

श बापिस लोटे तो देखते कया हैं. कि न खीर है न पूढ़ी। कुत्ते सब 
खा गये। पद दमाछा देख सब दुस्ी 

है 'ठपनव 


सिस भ्रकार भड़ी मुश्किज्ष से तैयार की हुई क्वीर पू़ी द्रि्र 
परिदार नहीं का सका उसी प्रकार बढ़ी कठितता से प्राप्त इस मनुष्य 
रम्म सें सब सामप्री प्राप्त करके सी संलुब्प राग--हेद के कारस इसका 
साम नई उठा सकता; इतना ही नहीं, मरने पर अनम्द कत़ तक समुस्य 
सम्स पुन' प्राप्त नही कर सक्या। इसकिये मजुभ्य को ऋपती स्थिति 
पर सदोष करना भाहिये। ।ूसरों को छुखी देख हेर हीं करना 
/ उसे थो भमे साममो प्राप्त-करनी चाहिये | * हि 


११८१ 
, ६ दो 'पमियों का इंशनति 7 7 

वो बनिये थे ( थे बहुत दो गरीब मे। इस्दने पक बच के' 
मन्दिर में आफर उसे सेवा से प्रसन्न किया। पक्ष ने प्रसक्ष हो उस्हें 
वर भाँगने को कद्दा। दोनों बनियो ने, घन की प्रार्थना की। बढ़ ने- 
कहा कि तुम एक-एक गाड़ी ते आओ, मैं पुम्दें रश्नह्वीप में मे चढँगा। 
वहाँ जाकर जिदने सी रहन शुम भर सको गाड़ी में मर शैना । फिर 
रात्रि के दो पहुर शेर रह जावेंगे वब हुम्इ गाडी सहित तुम्दारे गाँव 

पूँगा। इंवना पुत्तकर दोनों बरनिय एक-एक गाडी से आगे 

बा बच ते उन्हे रंत्मद्टीप में पहुँचा दिया। एक बनियां तो दुस्च 
रत्नों से गाढी मरने लगा | , पूसरे बनिये ने ए% सुख्यर सइकती 
देखी। उसका दिल पतन उन बह लेप ब्ाभी 
समय आराम करञेँ फिर भर: पूँगा। इस वरह 
सोच 422: कप दौम्पा पर सो गया। शैब-सबोग से के ऐसी 
पइरी नींद आई कि रसे दो घड़ी प्राव' का ध्यान नहीं रहा ओर सोता 
ही रहा। समय पर यह्ष आवा और रत दोनो .बनिों को धनके ,गाँव 
पहुँचा दिया | पहला बनिया जिसमे रत्नों स्रे गाड़ी भरी थी माज्दार, 
दो गया और बड़े ठाट़ से रंइने लगा, परम्दु दूसरा दो गरीब का गरीब 
दी रद्दा और बहुत पश्नवाने कगा,। «8 

घर # 7५, +* उपनय 

छुद्ध पुर, मर्म आदि की थोगषाई रश्नद्ीप है को बहुत पुएय से 
प्राप्त होती है। मूले को! इस जम्म को अमाद, विषय बासना में रेंबा 
देते हैं फिर पत्चताते हैं। जो बुद्धिमाव्‌ होते हैं थे प्रथम बनिये की 
दरइ सचेत रहते हैं। वे अरमत होकर धर्म-संचव करते हैं मत 
को इधर दुणर विषय-कशाय की ओर नहीं दौज़ाते और उत्तम ब्ववहार, 
दान, झीक़, धप, भाषना आदि धर्मोचरण करते पुर छुली होते हैं। 
सो प्रमाव में व सांसारिक विषय, भोगों में किप्त रहते हैं वे नह होते हैं | 

| १० दो विधापरों का द्हान्त 

दो विशधरों ने बेताल्प प्षंद पर वश्चीकरण विया साथने का 
विचार कर पक चॉडाज़ से साथता के लिये इसकी दो करपाएँ 


१२९ 


भांगी | चाँडाज्ञ ने दो कन्याएँ दी। थे दोनो विधाघर विदा साधने 
में ज्ञग गधे | रन दोनों में से एक तो विद्या साथने मे दृढ़ रहा और 
उस चॉँडाक्ष कन्या के द्वाव भाव में नहीं भाया ओर दत्तचित्त हो छे 
महद्दीनों में बिय्या साध अपने घर वापस शआा गया। परन्तु दूसरा 
विद्याघर रुस चाँडात कबकी के दवाव भाव में फेंसकर विपय भोग करने 
दकगा। इसका परिणाम बह हुआ कि विद्या तो सघी नहों और जो 
कुछ विद्या पढ़ी वह भी चॉँडाल कन्या फे संपके से जाती रही । 


उपनयन 
विश्याभर के पाथ सब अनुकूल सामप्री होने पर भी इन्द्रियों के बा 
सब कुछ सो दिया | इस दरह संसार में भी मनुष्य लालनबश 
था इस्द्रियों के विकारवध्ा होकर सब घसे-घन को हार जाता है और 
विद्याधर की षरइ पछताता है, इसलिए मनुष्य को सचेद रहना 
बाहिए। प्रभम विद्यापर की तरह जो कोई मी व्यक्ति मन को वक्ष में 
करके कास करेगा बह अवश्य सिद्धि प्राप्त करेगा । 
११ निर्मागी का दृष्ठान्त 
घक निमोगी को किसी देव की सेघा करने से चिन्तामरि। रघ्न प्राप्त 
हुआ, नह बहुद सुख से रइने कगा। एक समय वह सपम्मुद्र यात्रा के 
लिए निकक्षा | चोंदनी रात थी। चिंदामरिण रतन की चमक को चहद॒म्ता 
की चमक से मित्ाने के लिए बाहर निकाज़ा। पर भाग्वद्दीन होने से धह 
चिंवासणि रत्न समुद्र में गिर गया ओर बह पहल्ने जैसा दरिद्र हो रया | 
उपनयन 
यह मनुष्य सस्स बडी मुश्किल से प्राप्त होता है, भौर 
शेनघ्े चिम्दामरिश रत्न के समान है। इस चिस्तामणि बल 
दिप्शमत से रखना भाहिभे, प्रमावष्ञ खो नहीं ऐेना भादिए। नहीं तो 
पीछे पछुदाना पड़ेगा | | 


उपर के श्थान्तों का धार 


मनुष्य को विषयों के बष् नहीं द्वोमा चादिए। समन को दद्न में 
रखना अपना करेब्य (07७) समझना चाहिए। उसे धुर्लस मनुष्य 


कप देव, गुर, घ्म की योगयाई का लास उठाना चाहिए] 


१३० 
प्रत्येक इन्क्रियो के दुष्टान्स 


पतच्नमज्लेखखगादिमीनदिपद्धिपासियुसाः प्रमादे। । 
शोच्या यथा स्थुस तिबन्घदुःसैश्िराय मावी स्वमपीति जन्तो ॥१४॥| 


अब :--पतंगा, मेंबरा, दिरण, पक्की, सपे, मछली, दायी, सिंह 
आदि एक-एक इन्द्रिय के वश्न होकर जिस प्रकार मरणा, बन्धन आदि 
दुलस पाते हैं दसी प्रकार हे जीव | तू भी इन्द्रियो के वश होकर लबे 
समय तक दु'ख पावेगा ॥१७॥। 


विवेचन :--इस श्क्षोक में बताया है कि असाव त्यागना 'भाहिए। 
यदि अमाद करोगे थो बहुत दुःख उठाना पड़ेगा। अब थह्दाँ दृष्टान्त 
देकर सममाते हैं। बिचारे तिबेथ्त्थ भी एक-एक इन्द्रिय के बढ्ा होने 
के कारण परवश्न हो बस्थन में अआ जाते हैं और अगस्त में स॒त्यु को 
पाप्त होते हैं। जिन मनुष्यों का पाँचों इस्द्रिनो पर अकुझ नद्दी उनका 
क्या हाल होगा ९ 


(१) अमर --कसल की झुगन्ष से मस्त होकर अमर कमत से 
बैठ जावा हे और प्राव'काल़ वह कसक्ष सद्दिव द्वाथी के पेठ में पहुँच 
जाता है। अबबा बह हाथी के सिर के सद्‌ की से मस्त होकर 
पास जाता है और कान की चपेट खाकर माया दे । यह नासिका 
इम्द्रिय के बश्च द्ोमे का फल दे । 

(२) पतंग --राज्रि में बीपक के प्रकाक्ष प्ले मुग्ध होक्कर ढस पर 
सडरावा दे ओर गिर कर जान दे देता है। यह भक्क इस्द्रिय के वश 
होने का फल है। 

(३) दिरण --अंझी की उुन्दर आलावाज से बोल । 
ध्षिकारी के जाल्ल में पंस कर आन वे देता है। थह्‌ 
आायीन दोने से हुआ। 

(४) पक्षी :--जमीन पर पड़े हुए वानो के ज्षोम में पक्षी 
के जाक्ष मे फेस कर शान दे देवा है, इससे कोम ण करना 
बह जिट्डा के बहा में होने का फल है। 


१३१ 
(५) सर्प :--थंसी के मघुर शब्दों के वश में होने से सप॑ बम्भी से 


बाहर आकर सपेरे के दाथ आकर दुःख पाता है। यह भदण इन्द्रिय के 
वच्च में होने का दूसरा दृष्टांव है। 


(६) महछक्ती :-कोदे के कोँटे घर करें हुए मांस के टुरूडे को 
खाने के कोम में सछत्ती अपने दालने में काँटा चुमा लेवी है ओर 
मर जाती है | यह सीम के वह्य होने का दूसरा दृष्टाव है । 


(७) द्वाथी .--दाथी को पकड़ने के क्षिए एक बडा खड़डा खोदते हैँ 
रुप्ते घास से ढ 5 देवे हैं और वूसरो दरफ इथिनी खड़ी कर देते हैं। 
हाथी हृधिनी को देश फाम-इक्ष दोडता है, वह खड़ढे में पड जाता है 
ओर पकड़ा जाता है। यह स्पक्ष इन्द्रिय के अघोन होने का फश्न हुआ | 


(८) घिद :--एह पिंजरे में बकरा बॉन देते हैं, घिंद बकरे को खाते 
के लिये पिंजरे में घुसवा है ओर पकड़ा सादा दै। यह रसना के 
घशीभूत होने का फक्ष है। 


इस प्रकार जब दियेडथ मी एक-एक इल्द्रिय के बश होकर तुःख 
वाता है तो मनुष्य ज्ञानवान होकर सी पाँषों इन्द्रियों के बक्ष हो 
सादे दो उसका कया हाक्त होगा भट्ट द्रिचारना बाहिये। 


प्रमाद व्याम्य है 
पुरापि पापैः पत्तितोषपि दुःखराशौ पुनमू ह | करोषि तानि। 
मजन्मद्पह्निबवारिपूरे, शिक्षा निजे मूर्प्ति गले व ध से ॥१५)॥ 


काये “हे मूर्ख । तू पूथे जन्‍म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता 
है और फिर सी तू पाप करता है। इसलिए तू अपने सिर. पर और 
गल्ते में भारी-मारी पत्थर बाँध कर कीचड में गिरदा है ॥१०प। 

भावाओे --दू पिछल्ले मर्षों के पापों के कारण इस सब में दुख 
पावा है। आगे फिर वही पाप करता है दो और सी गइरा डूबेगा, 
सैसे गल्ले में पत्पर बॉबकर डूबने वाला झपर नहीं आादा राखी 
हक मी कीचड में डूवेगा, सहाँसे वापस निकक्तना # 

प्। 


१३० 
प्रत्येक इन्द्रियो के दुंष्टास्स 


पतह्नभज्नेयलगादिमीनद्िपदिषारिमुसाः प्रमादे। । 
शोच्या यथा स्पुस तिबन्धदुःखैशिराय मावी त्वमपीति बन्तो ॥१७॥ 


अथ :--पतंगा, मेंबरा, हिरण, पक्षी, सप, सकी, हाथी, सिंह 
आदि एक-एक इन्द्रिस के वश्च होकर लिस प्रकार सरण, धन्‍्धन आदि 
दुस् पाते हैं उसी प्रकार हे जीब | तू भी इस्द्रियों के वश होकर एंने 
समय वक दु'खत॒ पावेगा ॥१श। 


विवेचन :-इस श्लोक में बताया है कि प्रसाद त्यागना चाहिए । 
थदि प्रसाद करोगे थो बहुत दुलल उठाना पढ़ेगा। अब यहाँ दृहास्त 
देकर समझाते हैं। विचारे दिबंब्ध सी एक-एक इन्द्रिय के व होने 
के कारण परवक्ष हो बन्‍्धन में आ जाते हैं और अम्द में सृत्यु को 
प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों का पॉँचों इम्द्रिबो पर अकुझ नहीं रनका 
क्‍या हवात़ होगा 


(१) अमर .+कम््ज़ की सुगन्‍्ब से मस्त होकर अमर कमत में 
बैठ जाता है भर प्रातःकाल वह कम्क्ष सहित ह्वाबी के पेट में पहुँच 
जाता है। अयवा बह हाथी के सिर के सव की से मस्त होकर 
पास जाता है और कान की चपेट खाकर प्राण दे दैदा है । थह्‌ तासिका 

के वक्ष होने का फल है | 


(९) परंग .--रात्रि मे दीपक के प्रकाक्ष से भुग्ध होकर रुस पर 
संडरावा है ओर गिर कर लान दे देता है। यह चह्लु इन्द्रिज के वश 
होने का फत है | 


(३) दिरय :--बक्षी की सुन्दर ज्याधाअ से मस्त धोकर रण 
क्षिकारी के जाक्ष में फंस कर शान दे देता है। बह अ्वरा इस्वरिज के 
आधीन दोने से इआ। 

(४) पश्नी :--अमीन पर पढ़े हुए वानों के क्षोम में पक्की चिढ़ीमार 
के लात में फंस कर जान दे देवा है, इससे लोम न करना अाहिये। 
यह शिह्या के बक्ष में दोमे का फक है। 
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(५) सर्प :--बंसी के मघुर शब्दों के वक्ष में होने से सप बम्धी से 


बाहर आकर सपेरे के हाथ आकर दुःख पादा है। यह भवण इन्द्रिय के 
बस्ष में होने का दूसरा दृष्टांष है। 


६) मदछक्ी :--क्ोदे के काँटे पर क्गे हुए मांस के टुकड़े को 
अल जी में सती अपने दालने में राँटा चुमा त्लेदी है ओर 
मर जाती है। यह सीम के वश्च धोने का दूसरा दृष्टांव है । 


(७) द्वाथी :-दाथी को पझने के क्षिए ए5 बडा सहहा खोदते हैं 
रुछे घास से द 5 देदे हैं. कौर वूसरो तरफ हृथिनी खड़ी कर देते हैं। 
हाथी दृ्िनी को देश काम-दक्ष दोददा है. ष६ खड़ड़े में पद जाता है 
और पकड़ा साता है। यह स्पक्ष इस्प्रिय के अघोन होने का फत हुआ | 


(८) घिह :--एछ पिंशरे में बकरा बॉ. देने हैं, सिंह बकरे को खाने 
के किये पिंजरे में घुस॒वा है और पक्दा जादा है। यह रसना के 
बश्ीमृत होने का फत दै। 

इस प्रकार खब दियेध्च सी एक-एक इन्द्रिय के वश् होकर दुःख 
बाता है दो मनुष्य ज्ञानवान दोकर भी पाँचों इन्द्रियो के दक्ष हो 
जावे दो उसका बया हाक्ष होगा यह विभारना चाहिये। 


प्रसाद ध्यास्य है 
पुरापि पापै: पत्तितोइसि हुःखराश्ौ पुनमू ह | करोषि तानि । 
न्महापड़िउवारिप्रे, शिद्धा निजे मूध्नि गले भर बसे ॥१४॥ 


अथे '“--हे मूर्ख ! दू पूे जस्म के पापों के कारण यहाँ दुःख पाता 
है और फिर मी तू पाप करता है। इसलिए तू अपले सिर पर और 
गले में भारी-मारी पत्थर बाँध कर कीचड में गिरता है ॥१५॥ 

भावाथे “--तू पिछल्ले सर्षों के पापों के कारण इस सब में तुश्ख 
पादा है। आगे फिर वही पाप करता है दो और सी गइरा कूषेगा, 

वाला ऊपर 
(कब सी कौचड़ में डूबेगा, जहाँसे वापस वा अन्य कट 
गा। 
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सुस्त प्राप्ति शौर दु'श नाश का उपाय 
पुनः पुनर्जीय तवोपदिष्यते, विभेषि दुःसास्युस्भीहसे च॒ चेत्‌ । 
कुरूष तत्किथन येन वाम्छितं, मवेत्तवास्तेजवसरोज्यमेव यत्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ :--हे माई | दस तो तुम्दें बार-बार कहते हैं कि शो सुम 
पु'ख से डरते हो ओर सुस की इच्छा करते दो दो तुम पेसा काम करो 
कि खिससे यह सुम्हारे सन की इच्छा पूरी हो। कारण कि तुमको यह 
रच्छा मौका मिला है॥१६॥ 


सावार्थ :--हानी गुर महाराज कहते हैं कि दे जोद | जो दू सुख 
की इच्छा करवा है तो अमी जो अ्रष्दा अवघर सिक्षा है उसे मत को। 
घुमे मलुष्य जस्स, ध्यायं केन्, जैन घमम, स्वस्थ इन्द्रियाँ ओर गुरु 
मदहाराल की योगवाई आदि इतने अच्छे साधन प्राप्त हैं दो लब तक ] 
तेरी वेइ कास फरती है तब तक धर्म-काय करले | जप, वप, संयम, 
घृति, उयवद्दार शुद्धि, पिरति इत्यादि करक्षे, भिससे तेरी सब भव पीछा 
मिट जाथ | पेसा अवसर बार-बार नहीं आने का । 


सुख प्राप्ति का उपाय--धमें सर्वेस्व 


घनाह्नसौल्यस्पवनानसूनपि, त्यम त्यजे्क॑ न'प पर्मम्राहेतस्‌। 
भवस्ति पर्माद्धि मवे मवेदर्थितान्यमून्यमीमिः पुनरेष बुद्धेमः ॥ १) 


कअथ :--मैसा, झरीर, सुख, सगा-संबम्धी और ध्न्त में प्राण भी 
तख दे परन्तु एक वीवराग सगवन्त का बताया हुआ घर्स सत छोडना | 
थर्म से समस्त मर्षों में थे सब सुख प्राप्त दो लावेंगे परन्तु इम ( पैसा 
आदि धस्मुकों ) से घर मिज्षना सम्मब नहीं ॥२जा। 


सावाथे “--मलृष्य इस ससार में अपने स्वार्थ के जिए क्‍या क्‍या 
नददी करवा ? स्वाथ के लिए घम त्याग देवा है, मूठ बोलता है, झूठी 
दापथ खाता है, अमक्ष्य साता है ओर अपेय पीता है, थे सब क्यों ९ 
इसकिए कि थह् जीव मी यह नहीं समझता कि पोदूगलिक बस्लु 
॒नमा है, ्मात्मिक वस्तु क्‍या है और असती स्वार्थ क्‍या है ? थे सब 
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अह्वान है। वह यह नहीं सममता कि सो कुछ ऐेश्वय प्राप्त हुआ है 
बह न जप कारण है । और उसी पेश्वर्य से धर्म का नाश 
करना यह स्वामोद्रोद दे जो वहुष घुरा दै। झास्त्रकार कद्दते हैँ 
“घर्स अथे इदां प्रायथनेमी, छंडे पण नहीं घम” सच्तनवंद प्राणी 
घ॒र्म के क्षिण सब कुद त्याग देवा दे परन्तु संसारो वस्तुभों के 
ल्षिये घर्म को नहीं छोड़वा | कारण, धर्म त्याग देने से धन, बौबन 
ओर पैमव कुछ भी नहीं मिल्षवा | 


सकाम दुख सहने से लाभ 
हु।ल॑ यथा बहुवि् सदसेजप्यकामः, 
काम तथा सहसि चेल्करुणादिमावैः । 
झखपीयसापि तव तेन मवान्तरे स्था-- 
दात्यन्तिकी सकक्षद्ुःखनिवृत्तिरेव ॥१८॥ 


अथे :--पह सीब बिना इच्छा के झिस तरह अनेक प्रकार के 
दुःख सहन करता है, उसी दरह यदि कदणा आदि भाषना से इच्छा 
पूर्वक थोडे भी दुःख सहन करे तो भदान्वर में हसेश्षा के क्षिण रन सब 
दुशकों का अंद हो शादेगा ॥१८॥ 


भाषाओं :--संसार में मनुष्य अनेक तु' सहन करत है सैसे 
सर्दी, गर्मी, सूख, प्यास, तुष्ट माकिक से अपमान दथा ताडना इत्यादि | 
थे सब सांसारकि सुख के किए अपनी इच्छा के विद सहन करवा 
है। थवि यही दुस स्वेच्छा से कमझय को भावना से सहन करे पो 
निजेरा दोदी है। ओर यदि ये दु'स मैत्री, प्रमोद, करया और माध्यस्प्य 
भावना से सदन करे हो सोह्ष प्राप्त दोवा है। जैछे एकेन्द्रिय, बेइम्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, 'बोरेन्द्रिय इसी दरइ टदिर्य्षपन में बह पचेन्द्रिम औीव 
बिना ह्वान के अनेक तु'ख सहता है। बह केबल करसे ही सोगवा 
है ओर यदि पहद्दी तु'ल स्वेच्छा से, पौद्गाविक सुस की इच्छा 
बिना भोगे दो इससे निजेरा होती है ओर भोक प्राप्त होवा है। 


स्वेज्छा से विना सांखारिक मुख की इच्छा से तुख सोगता 
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पाप कर्म को प्रच्छा मानने वाले के लिए 
प्रमत्मसे कमसु पापकेष्यरे, यदाशया श्षर्म न तद्दिनानितम्‌ । 
विमावयस्तश्व॒ विनथर॑ द्रुत॑, विभेषि कि दुर्गतिदुःस्तो न हि ॥१&॥ 


झथे “--जो सुख की इच्छा से द्‌ पाप कर्मों में मू्संता से तछ्स्ीन 
ता है दो वह सुस उम्रसर न होने से किसी काम का नहीं ओर 
जिन्दगी सी क्षीम नाशवन्त दै। जब तू थह्ट सब समम्ता है दो दे 
भाई | दू दुगेति के हुःख से क्‍यों नहीं डरता ॥१९॥ 


भावार्थ “--बहुत से आाणी पाप कर्मों को अच्छा मानते हें और 
रुनमें नेक जाम बदलाते हैं। मैसे व्यापार में छत्ककपट से जाम। 
इस प्रकार क्षाम की इच्छा करने वाले को सोचना 'भाहिए कि ऐसा 
सुख बहुत हुआ दो इस म॒व में पा लेगा। परभव में तो साथ जाने 
बाला नहीं। थे इवेक्षी, बाग, बगीये ओर सब ऐश्व की भीजें यह्दी रद 
जावेंगी। क्योकि जिन्दगी का कोई भरोसा महीं। जब जिन्दगी इतनी 
अर्थिर है तो यहाँ थोड़े सुख के किए पाप कर अगले जन्म के लिए 
बहुत तु ख संचय करना कोई बुद्धिमानी नई हैं। 


दृष्ठान्त सेठ और महत्व 


पक शस्लेठ थे बहुत सुस्दर बंगला बनवाया, सशाबट करवाई, 
दूर-दूर वेक्ों से सामान सेंगाया, चित्राम के लिए बडे-बढ़े कारीगर 
बुजाये र जब बन कर तैयार दो गया तब लोगों को बुलाकर 
विखाया, और पइ सशावट के सामान की प्रशासा सुनने की 
लीज इच्छा रखता | एक बार चनके गुरु महाराल आए। रुतको मकान 
खूब घूम-घूस कर विखाया ओर प्रत्येक सामान की प्रक्तता करता । 
परन्तु गुरु मद्ाराभ सौन रहे। अस्त में सेठ ने पूछा कया मद्दाराभ 
इस सुन्दर बंगक्षे में कोई कसर रह गई है जिसके कारण आप 
बोकते नहीं । यद सुन मद्दाराज बोले, “हा”! | दब सेठ ने चकित दोकर 
पूछा ' क्‍या” ९ मद्दाराज ने कहा बगला इत्यादि सथ टीक ह पर 
इस बगल़े में प्रवाजे नहीं होने चादहियं सेठ ने चकिप हो 
पूछा, 'क्यों! ? तब सह्दाराश ले उत्तर दिया कि एक दिन पेसा आयगा 


श्घ५ 

तो इन्ही दरवाजो से बाहर निकाएँगे। यदि ये दरवाजे 

हे होदे. कर बाहर नहीं निकाल सकते थे । सेठ इसका 

झसिप्राय समझ गया। दुसी विन से उसने सांसारिक वस्तुओ से मोह 
छोड दिया और अग्त में उम्हों महाराज के पास दीक्षा जेल्ी । 


हेरे कार्य प्नौर भविष्य का विचार 
कर्माणि रे जीव | करोषि तानि, यैरते मविश्यो विपदो झनन्ताः । 
ताम्यो मिया तइघसेज्घुना कि, संमावित्ताम्योएपि भृशाकुश्षण्तम ॥२०॥ 


अथे'-हे सीव | अब तू ऐसे कम करता है कि शिनसे तुमे मबिष्य 
में अनन्त आपत्तियों मिर्गी दो तू सस्माविद आपत्तियो के डर से ऋसी 
इतना दयों घबराता है (अथोत्‌ घबरादा है दो पाप मव कर)॥रेणा 


मावाओ - क्षय व्याख्यान सुनते हैं और लारकी के दुःखों का दणन 
छुनते हैं. दो कुपकेपी झा लाली है। किस मकार परसाधर्सी देव पापी 
जीब को कष्ट देते हैं. दथा नारकी के जीव अगछ्ले सव का बैर केसे शुरी 
शरद निकालते हैं, यह उुनते हैं. दो मनुष्य का हृदय काँपने क्षगता है। 
दिधे८च खीव को कितना दु.ल होता है यह दो प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब 
सान कर भी लोग पाप करते हैं। हद. देखना चाहिये कि पाप करने में 
कौर पापलनित दु ख सुनकर फेंपकेपी आने मे कितना अम्तर है, याते 
पाप करने में हिचकिचाट नहीं पर पाप का तु'लख सुनकर घबराहट हो 


खाती है। यदि पाप करते समय हिचकिचाहट हो यो पाप करने 
बच सकता है। 


न 


अपसे सावियो की मृत्यु से झान 
ये पाक्षिता वृद्धिमिताः सहैव, स्निग्वा सु स्नेहपद च्‌ ये ते । 
यमेन दानभ्यद्य गद्दीतान्‌, शात्वापि किन खरसे हिताय॥२१॥ 


अधे:--लो हेरे साथ पत्ने-पोसे, 


मोटे हुए, सखिनसे 
और को शुसे स्नेह रखते थे, हुए, धत्यन्त मोह था 


उतको भी धसराल ने निरदंगता से रुठा 
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पाप कर्म को भ्रच्छा मानने वाले के लिए 
प्रगस्मसे कर्मघु पापकेष्यरे, यदाशया श्षर्म न तद्बिनानितस्‌ । 
विभावयस्तश्च॒ विनश्वर॑ द्रुत, विभेषि कि दुर्गतिदुःखतो न हि ॥१६॥ 


कार्य --पघो सुस्त की इच्छा से तू पाप कर्मों में मूर्खवा से दसल्ीन 
होता है दो वह सुझ्ध उम्रमर न होने से किसी काम का नहीं और 
जिन्वगी सी शीम्र नाइवन्त है। जब सू थद्द सब सममवा है वो दे 
भाई | तू मु्गंति के दुःख से क्‍यों नहीं डरता ॥१९॥ 


भावार्थ “--धहुत से प्राणी पाप कर्मों को अच्छा मानते हें और 
सतमें अनेक जाम बतलातपे हैं। जैसे व्यापार में छलकपट से क्ञाम। 
इस प्रकार ल्लाम की इच्छा करने वाले को सोभना बादिए कि ऐसा 
सुख वहुद हुआ वो इस भव में पा लेगा। परभव में तो साथ जाने 
वाज़ा नहीं। ये दवेशी, बाग, बगीचे और सब ऐश की चीरों यही रह 
लाजेंगी। क्‍योंकि खिन्‍दृगी का कोई मरोसा नहीं। जब जिन्दगी इतनी 
अस्थिर है दो यहाँ थोड़े सुस के क्षिण पाप कर अगल्ले जन्म के लिए 
बहुद दु स॒ संचय करना कोई दुद्धिमानी नहीं दें। 


दृष्टान्व सेठ और महत्व 


पक सेठ मे बहुत सुस्वर बंगला बनवाया, सलशावट करवाई, 
दूर-दूर देशों से सामान भेंगाया, चित्राम के किए बड़े-बड़े कारीगर 
जुलाथे और जब बन कर तैयार हो गया तब लोगों का शुक्ताकर 
दिखाया, और वह सशाबट के सामान की प्रशंसा सुनने की 
दीज्र इच्छा रखता । एक थार रमके गुरु सहाराज आए। छनको सकान 
खूब 'घूम-घूस कर विस्ताया ओर प्रत्येक सामान की प्रझ्सा करवा। 
परन्तु गुर सहाराश सौन रहे। अस्स में सेठ ने पूछा क्या मद्ाराभ 
इस सुन्दर यगले में कोई कसर रह गई ह जिसके कारण आप 
बोकते नहीं | यद्द सुन मदाराभ चोले, “हाँ? | दब सेठ ने चकित होकर 
पूछा ' क्‍या” ९ मद्दाराज ने कद्दा बगला इत्यादि सब ठीक है पर 
इस बदगले में दरवाजे नहीं होने चाहिये सेट ने चकित हो 
पूछा, क्यों! ? दब सद्दाराश ने दत्त दिया कि पक दिन पेसा आयगा 
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कि लोग तुम इन्दी वरवाजों से बाइर निकालेंगे। यदि ये वरघाले 
न होते दो तुमे बाहर लहाँ निकाश सकते भे । सेठ इसफा 
असिप्राय समझ गया। रुसी दिन से उसने सांसारिक वस्तुओं से मोह 
छोड दिया और अस्त मे उम्हीं महाराज के पास दीक्षा छे्नी । 


तेरे कार्य झौर भविष्य का विचार 
फर्माणि रे जीव ] करोषि तानि, यैस्ते मविश्यो विपदो झनन्ताः । 
ताम्यो मिया तदघसेडघुना कि, समाविताम्योइपि भृशाकुक्षच़ण्‌ ॥२०॥ 


झा्ये- हे जीव | सद तू ऐसे करे करवा है कि खिनसे तुमे भविष्य 
में अनन्त आपत्तियों मिलेगी हो तू सम्माबित आपत्तियो के डर से अभी 
इतना क्यों घथरादा है (अथांत्‌ भबरादा है दो पाप मद कर) ॥रण। 

सावाब - अब व्याख्यान सुनते हैं झर नारकी के मु को का वर्णन 
झुनते हैं. दो कंपकेंपी आ जाती है। किस भकार परमाधसी देव पापी 
सीव को कष्ट देते हैं. दथा नारकी के जीव अगछ्ते भव का वैर कैसे श्ुरी 
घरद निकालते हैं, यह सुनते हैं दो मनुष्य का हृदय कॉपने क्षणता है। 
दिग्ेरय सीद को कितना हु र दोता है यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं। यह सब 
जान कर भी सोग पाप करते हैं। अत. देखना भाहिये कि पाप करने में 
ओर पाप जनिद हु ख सुनकर छलेपक्पी आने में किवना ऋग्तर है, याने 
पाप करने में हिचवकिच्राट नहीं पर पाप का दुःख सुनकर 


स्ादी है। यदि पाप करते समय दिचकिचाहट दो दो पाप का 
बच सकता है। 


प्रपसे साथियों की मृत्यु से शान 
ये पाक्षिता वृद्धिमिताः सहैद, स्निग्षा सृष्त स्नेहपद श मे ते । 
यमेन दानप्यद्थ गृह्ीतान्‌, श्वात्वापि किन खरे हिताय ॥२१॥ 
अर्थ --जो हेरे साथ पन्ने 


“पोसे, 
और जो दुकंसे कोई सोटे हुए, लिनसे 


निरषषदा से र्ञ 
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लिया। भथह जान कर भी तू अपने द्ित के लिए क्यों नहीं सल्वी 
करता ९ ॥रश॥। 


सावा्े;- जिनके साथ हम बचपन मे खेले कूदे, बड़े हुए और 
खिनके साथ बजा प्रेस था, कौर रुनका भी हस पर बड़ा प्रेम था 
इसी अकार हमारे निकट सम्बन्धी लैसे मादा पिता अबवा स्त्रीया 
पदि, और प्राण्यों से मी प्यारा पुत्र मी अचानक छोड चल्ले जाते हैं या 
सनकी अकाल सृत्यु दो जाती है। यह अपना प्रति दिवस का अनुभष 
है। पेसी सिरशि में यह सोचना चाहिये कि एक विन अपने को भी 
लाना है | इसकिये शो कुछ आत्सद्ित करना दे वह कर तेना चाहिये। 
यह आत्महित क्या है बह समझ कर छसी के अनुसार आचरण 
करना चाहिये | 


प्रपमे पुञ्, स्‍त्री या सम्बन्धी के सिये पाप करने वालो को उपदेश 
यैः छिक्ष्यसे त्व घनवन्ध्वपत्यय्ःप्रभुखादिभिराश्यस्थैः । 
कियानिद्द प्रेत्य च॒ तैगु य॒स्ते, साथ्यः किमायुश्व विचारयैवम्‌ ॥२२॥ 


झर्ेः--ऋस्पना में रहा हुआ धन, सम्बन्धी, पुत्र, यक्ष और 
प्रभुत्व की इच्छा से तू दुःख राठाता है। पर तू यह विचार कर कि 
की सष में और परभष में इससे कितना ज्ञास उठा सकता हे 
तेरी रम्न किवनी है? ॥रश। 


सावाधे.--सलुष्म भर प्राप्ति के लिये अनेक कष्ट रुठावा है दया 
अपने पुत्रों के लिए घन छोड़ लाने को अथवा संसार मे अपना मान 
सम्मान बढ़ाने के ज़िए अनेक अकार के कष्ट सहन कर स्थाय-अन्थाय 

घन इकटदूठा करता है ? ऐसा करने में रुसे यह सोचना 'भाहिथे कि 
इससे रुसे झ्रात्मिक ज्ञास क्या है। इस सब में लो सुख प्राप्त होने की 
आक्षा रखता है वह किलसे समय के लिये ? क्योंकि मृत्यु का कोई 
ठिकाना नहीं, ओर परमब में भी मेरे किश्े हुए कार्य से क्या असर 
होगा ? कहीं में नरक था निगोभ के पाप तो नहीं बॉल रहा हैँ कि जहाँ 
से अनम्य काक्ष वक छुटकारा नहीं होगा। मनुष्य संसार में आया है, 
उसे अपला कर्येब्य मिसाना पढ़ता है। सैसे पिता-घर्स, पुत्र-थमे, जाति 
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ऋधवा देश-घर्म को वह जरूर निसाये, पर क्क्ष्य उसका न्यायोखित कार्य 
की ओर रहना चाहिये जिक्से पाप बन्घन नहीं हो और आत्मिक 
सुल की प्राप्ति हो। 


परदेशी पश्चिक का प्रेम हितवच्चन 
किसु मुश्षप्ति गलरेः पृथक कृपौष॑न्थुवपुःपरिओदैः । 
विमृष्तस्व हितोपयोगिनोञ्वसरेडस्मिन्‌ परक्षोकपान्य रे ॥२३॥ 


के -हे परक्षोक में जाने वाले पश्चिक | अलग-छात्षग (समान को) 
जाने वान्ले ऐसे माई बन्घु, झ्रीर और पैसे स्रे तू मोह क्‍या करता है ९ 
तू दो इस समय ऐसा उपाय कर जिससे तेरे सुख में बढ़ोवरी हो ॥२१॥ 


भावाअं.--स्त्री, पुत्र, घन गे सब झरोर छूटते दी अलग झल्लग हो 
जाते हैं। पैसा घर में रह माता है, ख्रो घर को बेहक्षी वक्त जाती है, पुत्र 
श्मझान तक जाता है ओर झरीर चिता तक लायगा, पर अस्प में तू 
अकेला दी जाघगा, इन में से कोई तेरा साथ देने वाला नहीं। थे सब 
छुछ जो मित्षे हैं थे अए्प समय के किये एक सेल्े की दरह मिल्ने हैं और 
इन्त में सब अपने अपने ठिकाने चले सॉँभगे। 


लेस मेल्ो वीरथ भज्ने रे, सनवसलनी काज, 
कोई टोटो कोई फायदो रे, लेई ल्लेई निज घर जाय | 


संसार की द्लिदि इस प्रकार की है, इसे समझो झौर सोचो कि हित 

कहाँ है? मह समम्॒ कर शन-समृह का हित दो ऐसा कास करो, आस्मदित 

साधन करो ओर संसारी प्रपंचों से दूर रहो। इससे संसार घटेगा । 
झात्म जाग्रति 


सुखमास्से झुर् भेपे, भुस्णे परिबसि लेशसि। 

न जाने त्वग्रतः पुण्गैर्षिना ते कि मविष्यति ॥२४॥ 
झा -सुख से मैठते दो, सल्ल से 
कलर हो, सल से रहते दो, सुख से सादे हो, सुख 


छुस से खेलते हो। आगे 
द्वाल होगा सो तू नहीं जामता (रक्षा 33७3203% 
१८ 


१६६ 


किया। बह जाम कर भी त्‌ अपने द्विद के लिए क्‍यों तही जल्वी 
करता ९ ॥रेशा 


सावाभेः-- खिनके साथ हस बचपन मे सखेले-कृदे, बड़े हुए और 
खिनके साथ बड़ा भेस था, और रुनका सी इस पर बड़ा प्रेम था 
इसी प्रकार इसारे निकट सम्बन्धी कैसे सादा पिता अथवा स्त्रीया 
पवि, और प्राणयो से मी प्यारा पुत्र भी अचानक छोड़ चक्षे जाते हैं या 
रुनकी अकाल सृत्यु दो लावी है। भह अपना प्रति दिवस का अनुभष 
है। पेसी स्िलि में यह सोचना बाहिबे कि एक दिन अपने को भी 
लाना है। इसकिये यो कुछ आस्मद्दित करना दे वह कर केना चाहिये। 
यह शात्मद्वित क्या है यह समझ कर रुसी के अनुसार आभरण 
करना चाहिये | 


प्रपने पुत्र, स्‍त्री या सम्बन्धी के लिये पाप करने वालो को उपदेश 
येः छि््मसे स्व घनवन्ध्वपत्ययश्नःप्रभुलादिमिराश्षयस्थैः 
कियानिद्द प्रेत्प ध॒ तैगु णस्से, साथ्यः किमायुथ विचारयैवस्‌ ॥२१॥ 


छाथेः--कर्पना में रहा हुआ भन, सस्त्नन्धी, पुत्र, भक्त और 
भ्रभुत्व की इच्छा से तू दुःश सठादा है। पर तू यह विचार कर कि 
प्‌, इ सब में और परभव मे इससे कितना कास रठा सकता है 
देरी इन्न किचनी है?॥२श॥ 


भाबाश--भलनुष्य घन प्राप्ति के दिये अनेक कष्ट सठाता है तथा 
अपने पुश्रो के लिए घन छोड़ लाने को अथवा संसार मे कपना मान 
सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर स्याय-अस्पाय 
से घन इकठूठा करता है ९ ऐसा करने में उसे यह सोचना चाहिये कि 
इससे झख्े म्मात्सिक ज़ास क्या है । इस भष में को सुख प्राप्त होने की 
फराध्ा रखता है वह कितसे समथ के लिये ? क्भोंकि स॒त्यु का 
ठिकाणा पहीं, और परभष में भी मेरे किये हुए कार्य से क्‍या असर 
होगा ? कई मैं लरक या लिगोण के पाप थो नहीं बाँध रहा हैँ कि जहाँ 
से अनन्त कात वक छुटकारा नहीं होगा। समुष्य ससार सें आया है, 
रुसे आपसला कर्थव्य लिसाना पद्॒ता है। जैस्रे पिया-भर्म, पुज-घम, जाति 
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अथवा देझ-भर्म को घह जरूर निमाये, पर त्क्ष्य उसका म्पायोचित का 
की ओर रहना भाहिसे खिध्वसे पाप बन्‍्णन नहीं हो और श्ात्मिक 
सुर की प्राप्ति हो | 


परवेशी पश्चिक का प्रेम हितबचन 
किसु मुझ्त्ति गलरैः पृथक कृपणेबेन्धुवपुपरिग्रहैः । 
विसुझस्व दितोपयोग्रिनोज्वसरेदस्मिन्‌ परक्षोकपान्ध रे ॥२३॥ 


अथे.--हैे परक्षोक में जाने वाले पथिक | अलग-अल्षग (स्मान को) 
जाने वाले ऐसे भाई बन्धु, प्रीर और पैसे से तू मोह बया करदा है ९ 
तू दो इस ससम ऐसा रुपाय कर जिससे ठेरे सुख में बदोदरी हो ॥२३॥ 


भाषाजे -स्त्री, पुत्र, घन थे सब झरोर छूटते ही अत्षग अक़ग हो 
जावे हैं। पैसा घर में रह जाता है, स्रो घर को देइक्षी वक जादी है, पुत्र 
श्मक्वान तक लाता है ओर झरीर चिता तक जावगा, पर इस्व में तू 
अकेला दी जाभगा, इनमें से कोई तेरा साथ देसे बाजा नहीं। थे सब 
कुछ सो मितते हैं बे अएप समभ के लिभे एक मेले की तरह सिल्ले हैं और 
अस्त में सब अपने अपने ठिकाने चल्ने साँवगे। 


लेस सेलो तीरथ मल्ले रे, जनवणलनी काल, 
कोई टोटो कोई फायदो रे, लेई ल्लेई निज घर जाय | 


न बह इसे समझो झोर सोचो कि हित 
यह समस्त कर सन-समूह का दविव हो ऐसा , आत्मदित 
साथन करो और संसारी प्रपरो से दूर रदो। 28%8994 भठेगा । 


झात्म बाग्रति 
सुरुमास्से धुल सेषे, मुदझ्षे पिषसि लेक्षत्ति । 
न घाने त्वग्रतः पुण्येविना ते कि मविष्यति ॥२४॥ 
छे पीदे हो ओर सुर से खेलते हो की 
दाल होगा धो त्‌ नहीं खाद सके 32080 22 
श्८ 
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भावार्थ:--मलुण्य के पास सब सांसारिक सुख हैं, वद अच्छा स्राता 
है अच्छा पीता है, मौज झौक करता है, सब वरद के भोग भोगता है 
ओर अपने आपको सुखी सानता है। रुसे समझना चाहिये कि थे सब 
सुख पूर्व पुण्य के प्रभाव से हैं। सूने पूर्व जन्म में पुयय सचय करके ये 
सुक्ष प्राप्य किये । पर अब सोच कि सूने अगल्ले जन्म के लिये किवना 
पुयय संचय किया | इसकिये तू पुण्य-संचय करने में ध्यान रख और 
बाने पीने, मौज क्ौक में समय मत सो | 


थोडे कष्ट से तो तू डरता है झौर बहुत व्‌ ख पावे ऐसा कार्य करता है 


झ्ीतातापान्मक्षिकाकतृया दिस्पक्ष युत्मास्कष्तो स्पा हिमेषि । 
तास्ताग्ैमिः कर्म मिः स्वीकरो वि, श्रश्मादीना वेदना पिगू बिय॑ ते ॥२५॥ 


अभे:--सर्दी, गर्मी, मधुमक्खी के डक, ओर तीखे तिनके के 
खुसने से लो थोला कष्ट दोता हे और थोडे समय के सिये दोता है 
रुस़कों तृ सहन नहीं कर सकता और तू स्वय ऐसे कमे करता है 
जिससे नरक निगोद की महाबेवना तुमे होगी, दो देरी घुद्धि को 
भिक्कार है ॥२०)॥ 

साषाणेः-ह्वानी गुरु महाराज को बडा आश्यथ होता है कि जद 
कोब यहाँ बडे ऐश्व आराम खतरे रहता है। सर्दी अबवा गर्मी सहन 
नहीं कर सकता, मच्छर सा जाने वो बद मी सहन नहां, एक छोटा 
विनका था काटा कपडो में हो दो थडी पीडा होती है ओर एक उपवास 
भी करे तो सुषद्द उठना कठिन दो खाता है। जब ऐसे छाटे कष्ट सी 
सहन नहीं कर सकते दो लो कर्म तुम यहां करते हो रुससे परमव में 
असी के दुख से कई गुणा अधिक तु ख होगा बद कैसे सइन होगा। 
अ्रतपव तुमका घमे-भन का सचव करना चाहिये ओर गुरु मद्दाराज के 
रपदेश्ानुसार बन करना चाहिये वाकि नरक निगोद का दु ख पाने 
का मौका दी न ध्याने | 


उपसहार -- पाप का डर 
कचिस्कपायेः कचन प्रमादेः, कदापहैः कापि श्र मस्परादेः । 
आस्मानमात्मन्‌ कल्लुपीकरोषि, बिमेषि थिड़ नो नरकादपर्मा ॥२४॥ 


ब्ज 
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क्रथ--है आत्मर्‌ ] किसी समय कषाय करके, किसी समय 
प्रमाद ऋरके, कभी कदाप्रह करके ओर कमी सत्सर करके आत्मा को 
मत्तिन करता है। झरे तुझे पघिक्कर है ! तू ऐसा पापी है कि सरक से 
मी नहीं डरवा ॥२६॥ 


सावाओे:--थद्द ख्रीव कसी क्रोष करता है, कसी अरंकार करता है, 
कसी कपट करता है, कसी पैसे के ल्िब्रे हाथ हाथ करता है, कमी 
ऋषिरतिपने में आनन्द सानता है, छम्री मन में अशुद्ध विचार खाता 
है, कसी अपने छुल, गत, विद्या, जन का गये करता है, कमी किसी 
स्त्री को देख आसफ्त होता है, कमी राजकथा, वेझ कथा था स्त्री कथा 
करता है। कमी क्षोमवक्ष खाति, संघ था देश की कुछ हानि सी 
हो रुसकी परवाह नहीं करता और मनभानी करता है, कमी 
इसत्य बोलता है. मोशा देता है, चोरी करता है, इस प्रकार अनेक 
दरइ से अपनी आत्मा को मक्तिन करता है और संसार भ्रमण का हेतु 
पाप इकट्ठा करदा है। इसलिये दे चदन ' तू शेद 
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इस सम्पूर्ण अधिकार का सार भद्द है कि आत्मा को अपने आत्मिक 
सुर दवा पोद्गक्तिक सुक में क्या सेद है बह समझना चाहिये। अपनी 
चस्तु और पराई घस्तु क्या है यह जानता भाहिपे। चेतन आत्मा झुद्ध 
स्वरुप है श्षेकिन अनादि कर्मों के अभ्थास के कारण अपनी घुद्ध 
आत्मा पर अनेक आवरण चढ गये हैं। इसलिये शुद्ध आध्मा दृष्टिगोचर 
नहीं दोती। आाजकप्त का बाताधरण भी आध्मिक झुद्धि को समझने के 
प्रतिकूल है। इसलिये आध्मिक श॒ुझ्ध को समझने के किये सखार के 
प्रति देरास्य पैदा करना आदश्यक है। चह सी समझना चाहिमेद्ि 
कप रे पीविक शक कम अल वह सब विषय बासना 

कषाय के कारण ) वकषाय 
संसार-अमण मिट जावे । ५४०22 


बेराग्य दीन कारणों से होदा है, एक इप्करिद बस्त के 
से भोर भनिष्कित दर के प्राप्य होने से, इसे झा को दल 
वेराग्य कहते हैं | दूसरा आत्मा को खोटी रीधि थे  उआत हद 
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रुसे मोहगर्मिव वेराग्य कहते हैं। तीसरा आत्मा के झुद्ध स्वरूप को 
सममने से संसार की तरफ से उदासीन होना, वह ह्ञानगर्मित वेराग्य 
कदलावा है। यह ध्मन्विस वैराग्य, जिससे वस्तु स्वरूप का बोध होता 
है, यद्दी मवभ्रमण मिटाकर मोश वेता है। 


मलुध्य जन्म बडा दुलम है। ८४ लाख जीव थोनियो में सटकने के 
बाद यह मलुष्य जन्म प्राप्त दोता है, इध बात का थार बार विचार 
करना चाहिये। सलुष्य तात्कालिक सुख के पीछे असली झ्ुख मूल 
जाता है । वह नहीं धममझूषा कि यह संसार स्वाथे का है और वो दिन 
के मेले के समान है। कोई किसी के काम नहीं आ सकता। मनुष्य को 
कापना कार्य करते हुए जो समय मिले उसे अपने स्वरूप के विचार में 
लगा देना 'बाहिये। आत्मा में अनम्त शक्ति है, वह कमे के पुदूगणों से 
दकी है। इन कस पुदूगलों को इटाने को आात्मवृध्यंन को आवश्यकता 
है। आत्मदर्शान के तिये वेराग्य आवश्यक है। बह बात जाननी भाहिये 
कि संसार और धेराम्य में मेत्न नहीं है। जहाँ ससार है बह्ां कम है 
ओर जहाँ कर्म है बहाँ वैराग्य अथवा आत्मद्शन नहीं। ससार के प्रति 
शेराग्य भावना अपनाने के लिये शुद्ध बिचारों की आवश्यकता है और 
अपने भ्रत्येक कार्य पर निगरानी रखना आवश्यक है। 


एकादश अधिकार 


धमम शुद्धि 


सनोनिप्रद और नैराग्यमाव दमी फछ् देते हैं. खब शुद्ध देव, गुर 
ओर घस का ड्वान हो। 


भर्म शुद्धि का उपदेश 


मवेद्भवापामविनाशनाय यः तमझ घस्म कल्लुपीकरोषि किस ! 
प्रमादमानोपषिमत्परादिमिन॑मिश्नित॑ श्ौषधमामयापहस्‌ ॥!॥ 


कार्य :-हे मूर्ख जो धर्म तेरी सब सांसारिक विडम्बनाओं का 
नाष्ा करने वाला है रुसे द्वी द्‌ प्रमाद, सान, माषा, मत्सर आदि से 
क्यों सलिस करता है? इस बात को अच्छी तरह समझ ते कि 
सिप्रिद औषधि के सेन से व्याधि लज्न नहीं होती ॥शा 


भावार्थ :--असे का अभे यहाँ दीतराग सगवाद के रुपदेश के 
अनुसार मन, वचन तथा काया छा ह्रुद्ध व्यापार है। बर्स का 
दो भारषति इति घसे --नरकादि ऋषोगति में पछते खीव को छदच 
स्थान ले जाने बा़ा घर है। स्वरूप में विद्यमान आत्मा इलकी दोदी 
है, पर कमे-पुदुगक्रों से क्िप्त होने पर मारी हो जाती है। जैसे मारी 
बस्तु नीचे जाता है रुसी प्रकार कर्मों से क्षिप्त आत्मा मी नीचे सादी 
है। यहाँ इसकी आत्मा अथोत्‌ कसे ४ हर 3०३४ पर ऊपर 
जाती है, अयोत्‌ मोक्ठ की ओर जाती है। आत्मा को कर्म रहित 
करने के रुपाथ सामायिक, पूमा, भरतिष्ठा, वेश सेबा, जन-ससूह-सेवा 
ओर शणी-सेवा आदि दे। यही घसे है। यहाँ कबीश्बर कहत हैं कि 
घस-छुद्धि से सनम, खरा, सृत्यु का सग्र नष्ट होता है। परन्तु वह सीद 
प्रमाद, मान, साथा, कपट आदि से अपने आपको तथा घर को 
सलिन कर देता है। लीब कषाय विषयाठि में फेस कर धर्म क्रो मत्तिन 
करदा है। इस प्रकार तु ख टाकने की श्षक्ति का नाक्ष करवा है। 
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शुद्ध पुण्य कौ नाश करने वाला वस्तुएँ 
सै गित्यमास्सरयकदाग्रहक्रुघोज्लुतापदम्भाविधिगौरवाणि च । 
प्रमादमानौ कुगुरुः कुसमतिः रक्षाघार्थिता वा सुछृते मक्षा इसे ॥२॥ 
अथे .--झिबिलता, मत्सर, कदामह, क्रोष, अनुवाप, दंस, अधिषि, 
गौरव की भूख, प्रसाव, मान, कुगुर, कुसग, आत्स-प्रक्तसा के भ्वण की 
इच्छा, ये सब सुझृत्य या पुर राध्ति में मैज्ञ रूप हैं ॥२॥ 
भावार्थ --नीजे बताए हुए पदार्थ पुश्य रूपी सोने मे मेल के 
समान अथवा चन्द्रमा में कर्क स्वरूप हैं, इनको अच्छी तरह 
घममना भादिए। 
१. धर्म क्रिवा--भावश्यक क्रिया--चैत्यवन्तून आदि में सन नहीं 
कलगना--क्षिमिल्षवा 
२ दूसरे के श॒ुययों को नहीं देश सकफना तथा उनसे अल्ञना--ईर्ष्पो 
३. मूंठी बात को पकड़ कर बैठना और कहना कि बह सह्दी 
है--कदाप्रह 
क्रोध करना--क्रोष 
धुभ कास सें पैसा ख़गाकर पम्मात्ताप करना--अनुताप 
कइना कुछ ओर करना कुछ--माथा कपट 
प्लास्त्र में बठाई सवादा के अनुसार नहीं करनता--अविषि 
कोई अच्छा काम कर घमयड करना--मान 
समकिद और त्रत रहित गुर---हुगुरु की सेवा 
१० लीच की सगति--छुसंगवति 
११ अपनी भविष्ठा को दूसरे के मुख से सुनने की इच्छा--शक्षाघा, 
थे बस्तुएँ पु्य रूपी सोने में सैल स्वरूप हैं। थे संसार में 
अमय कराने बाली हैं। 
पर शुर प्रशंसा 
यथा तवेष्ठा स्वगुणप्रश्सा, तथा परेषामिति मत्सरोम्सी | 
तैषामिमां संतवु यल्क्षमेथास्ता नेष्टदानादि विनेष्धद्षाम, ॥३॥ 


# ० छल लड 
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झार्थ '--मिस वरह तुम्हें अपने गुरों की प्र्तसा अच्छी जगती है 
ढसी प्रकार पूसरे को मी अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा जगवा है। 
इसलिए ईध्यों छोड कर उसके गुणों की प्रशंसा अच्छी तरह करो। 
शिससे तुममें सी थे गुय आ सकें, क्योकि प्यारी वस्तु दिये बिना 
प्यारी वस्तु नहीं मिल्षती ॥शे॥ 


सावार्ष --बवि अपनी प्रक्गंसा सुनने की इच्छा है तो तुमको 
दूसरे की प्रशासा सुनकर हंप नहीं करना 'भाहिए। बरिक तुम चुद 
भी सकी प्रशंसा करो। ऐसा करने से वह तुम्हारी प्रशंसा करेगा। 
मनुष्य स्वमाव द्वी ऐसा है कि तुम अच्छी बीज दोगे दो वह बदले में 
अच्छी वस्तु देगा। प्रशंसा करना और बदज्ले में प्रश्सा प्राप्त करना 
यह तो व्यावह्गरिक बात हुई । परस्सु निष्काम पृत्ति से दूसरे के 
गुखों की प्रक्ल॑ंसा करने से वद्दी गुण अपने में पैदा दवोते हैं। 


झपते गुणों री प्रशसा भोर दोधो की निन्‍्दा 


बनेषु एहत्सु ग्रुयान्‌ प्रमोदसे, 
(तो मवित्री ग्रुणरिक्रता तव । 
गृइस्सु दोषान्‌ परितृप्यसे व चेद्‌, 
मवन्तु दोषास्त्वयि सुस्थिरास्तवा ॥४॥ 


अधथ '--दूसरों से अपने गुझों की स्तुदि सुन प्रसन्न होता है तो 
दू अपने गुयों का नाप्त करता है। षदि तू दूसरों खरे अपने दोष 
झुनकर दुखी दोवा हो दो तेरे दोष दृढ़ दोते हैं ॥४॥ 


भावार्थ :--घदि साषण देने की अतुरता, तप, मान आएि में कोई 
३ कु ककक अपने स्नेही जनों से उनकी अचो सुन प्रसभ 
दोता है या घमयड़ करता है दो तेरे गु्ों का अम्त हो रहा है ऐसा 
निश्यय से जान | परम्तु शो लोग गुण के किए गुण से प्रेस करते हैं 
कर जो ' हर प्रश्नंसा बुर सन पर ब्यान नहीं करते वे 
पुरुष घम्य है। इसी प्रकार यदि कोई तुम्दारे अवगुण देख तुम्हारी 
निन्‍्दा करे ओर तुम उन पर क्रोष करते हो तो तुम अपने अबगुयों 
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के नहीं हटा सकोगे। वे दोष बढ़ते दी जावेगे और अन्व में धोखा 
ग। 


शत्रु गुण प्रथसा 
प्रभोदसे स्वस्य यथान्यनिर्मितैः, स्तवैस्तथा चैत्मतिपान्थिनामपि । 
विगद्दणेः स्वस्प यथोपतप्पसे, तथा रिपयामपि चेसतोडसि वित्‌॥५॥ 


धर्य॑ “चर के सुल से अपनी प्रशसा सुनकर खिस प्रकार 
हुमे आनन्द होता हे उसी प्रकार अपने झ्षश्रु की प्रशसा सुनकर वि 
हुम्के प्रसपदा होती है भोर अपने दोष सुनकर पे तुमे; दु.ल होता 
है. पेसे दी अपने बेरी के दोष सुनकर यदि तुमे तु.ख होता दे दो तू 
वास्वव में सममर्ार है। क्योंकि गुण्ी मनुध्य गुणी की प्रशंसा करता 
है। कफ भलुष्य बिना संकोच के सब जगह से शुर्खों को भ्रदणा 
करता है। 


परगुण प्रशसा 
स्तवैयथा स्वस्प विमर्श, प्रमोदवापौ मबसे तथा चेत्‌ । 
इमौ परेषामपि पैश्तुर्ष्वप्युदासतां वाप्ति ततोज्थवेदी ॥६॥ 


कार्श :--जलिस प्रकार ऋऋपनी प्रशंसा अबवा निन्दा सुनकर आनम्व 
धऋषवा दु ख दोता है रुसी प्रकार वूसरे की प्रशंसा था निन्‍दा सुनकर 
तुमे आनन्द या दु.झ् होता है अथवा इन भारों स्थितियों मे तुके न 
खेद दोवा न आनसन्‍्व होता है, अवोत्‌ तू रदासीन बृत्ति रखया है तो 
तू वास्वव में ज्ञानी है ॥१॥ 


गुणो की प्रससा की इच्छा हानिकारक है 
भवेक्ष फोडपि स्टतुत्तिमाततो थ्रुणी, 
खु्यास्या न बह भापि द्वित॑ परत 'व । 


तदिघ्युरीष्यादिमिरायर्ति.. ततो, 
मुषाभिमानग्रदिक्षो निदंंसि किस ॥७॥ 
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अर्थ :--जोग किसी के गुण का वस्तान करें दो इससे उसे कोई 
ज्षास होने बाका नहीं और पहुत ल्याति से भी अगले भव में हि 
होने की संमाषना। नहीं इसलिए आने वाले म॒व में यदि मलुण्य 
अपना दित करना चआइहता दे तो निकस्मे अभिमान के वक्षीमृद हो 
ईस्घो करके वह अगल्ले सव को क्यों विगादता है? ॥ण! 


विवेचन --कोई सलुस्य बह समझे कि लोग सेरी स्तुति करते हैं. 
इससे घुमे कुछ जाम दोवा है अबवा मेरा परक्षोक सुधरता है ऐसा 
सोचना द्वितकर नहीं है। बभाथे स्तुति सुन भमयह के वक्षीभूव हो धह 
अपना पर-सद बिगाड ब्ेता है। इसक्षिए स्तुति सुनने वी इच्छा नहीं 
करनी चाहिए । पर-स्तुति के घोग्य थनना श्रेष्ठ काथ है। कोई अपनी 
स्तुति करे था ले करें इसमें अपनी कोई दवानि नईीं। पर-स्तुति कराने 
के क्षिण आडुम्बर करना घुरा है, मनुष्य को अपनी वास्तविकता के 
अलुसार दी बर्ताव करना 'बाहिए। कोग परभष में अपना दित 
आहते हैं, पर काम दे ऐसा करते हें कि किससे परभष विगडता है | वे 
इस भव में दूसरों के शुक्ष था स्‍्तुवि देखकर इष्यो करते हैं। पराये 
शुझणों की पूरी प्रशसा नहीं करते अथवा गुणों की रपेशा कर रुसको 
निन्‍्दा करते हैं। ऐसा करने थाक्षे पुरण अपना परभव विगादवे हैं। 
इसकिए कोर्ों के मुझ से स्तुति सुनने की इच्छा से कोई कास नहीं 
आरभ्स करता 'चाहिये। क्ष्योंकि गुर तो प्रकाश में अवश्य हो आ 
जॉगगे। सैते कस्तूरी डिब्दी में बन्द रहने पर मी उसकी सुगन्ध चारों 
वरफ फैक्ष खाती है। इसी तरइ शुद्य मी स्वयंमेष सबको प्रकट हो 
खाधेंगे। इस प्रकार रुसका परसव बिगढ़ने से बच साथगा। 


शुद्ध धर्म करना भाहिए 'भाहे घोडा ही हो 
सुबन्ति के के न धहिमंखा घनाः १॥ 
दानादिषर्माए मक्षीमसान्यमून्युपेश्य घुद्धण सुकृतं धराए्वपि ॥८0 
अये »-प्रसाद, सात्सबं और सिध्यात्व से पिरे 
सामान्य लोग दान इत्यादि धरम करते हैं पर थे भर के जे हब 
रापेष्षा करके एक अणु के बराबर भी घुद्ध छुकृत्म कर सके दो सू 


अवश्य कर ॥टा 
१९ 
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सावाथ ,--मलुष्य प्रमाद वक्ष अर्थात्‌ मद्य, विषय-क्रपाय, विकगा 
झादि के कारण अथवा मात्सय भ्र्थात्‌ पराई आऋठ्ठि से, ई््पा से 
वथा मिथ्यात्व आदि से घिरा हुआ जो कुछ दान, झील, दप तथा 
भिध्यात्व मान्यवा, दृष्टिराग के कारण अयोग्य व्यक्तियो के किये लासो 
रुपया खच कर देवा है अभवा अज्ञान से लथन ( उपबास ) आदि 
करता है बह सव निरथेक है। अथवा नाम कमाने के लिये मो लाखो 
रुपये ख्च करता है बह सी निरयक दहै। वह धसे कार्य को कक्ष॑कित 
करने वाला है। थद सब सोने की थाल्री में तॉँबे की मेज के समान 
है, इष्ट फल को रोकने वाज्ा है भौर संसार को बढाने वाला है ! यवि 
तुमको अपना इृष्ट साधन करना है तो उपरोक्त दोषों का त्याग कर 
झुद्ध भरमें करो | इस प्रकार तुम को बहुव आनन्द प्राप्त होगा। 


प्रशसा बिना किया हुआ सुकृत्य श्रंष्ठ है 


झाप्छ्वादितानि सुकृतानि गया दधन्ते, 
सौमाग्यमत्र न तथा प्रश्टीकृतानि । 


प्रीडानताननपरोजसरोमनेत--- 
वक्षःस्पज्ञानि कदल्मितानि यथा ठुकूदेः ॥8॥। 


कछाथे *“--इस 82 में अप्रगट पुयथ और पुकृस्य ( गुप्ततानावि ) 
जितना फल देते हैं घना फक्ष प्रगठ में किया हुआ सुकृष नहीं देता । 
जैसे लब्या के कमल को कुका अं. आ/88 इक: स्रीका 
सुख वजा बस्त से ढका हुआ स्तन मयडल मिवना झोमा देता है रुवनी 
झोमा शुख था स्वन लिदेस्त्र दो वो नहीं होती ॥ ९॥ 


सावार्थ :-थप्त बसे कार्य करने बाज्षा पुरुष बास्तव में अपने साथ 
जाम बाँध कर परलोक ले जाया है ओर हुणिया चाहे उसका गुण 
गाबे या नहीं झसे उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार कंचुकी पहने 
ऊूपर से साढ़ो पहने हुए स्त्री के स्वमों को जो क्षोमा है बेसी 
झोमा विला वस्त्र घारण किए स्वनों की नहीं। इसी तरह शुप्त सुझृत्य 
अषिक सौमास्य बेते हैं। गुप्त घुृत्य करने बाले को बहुत झान्ति होती 
है। रुस सुझृत्म का ल्मान ( विचार ) भी आत्म-संदोष देवा है। बह 
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ब्यान में रसनी भाहिये कि सो काय किया सावे वह आह्मिक 
के किये दो । 


स्वग्रुणा प्रशसा में कोई साम नहों 


स्तुतैः भु॒वैर्वाप्पपरैर्निरीक्षितैगु यस्तवास्मन्‌ मुतैने कर्चन्‌ । 
फह्न्ति नैव प्रकटोइतैयू वो , दमा दि मुझैनिपतन्स्यपि खघः्॥१०॥। 


के :-तेरे गुणों अथवा सुुुत्यों की ९-2 फेक अथवा 
झुने या ऐेरे अच्छे कार्मो को दूसरे मनुष्य देखे, इससे दे चेतन । तुमे; 
कुछ भी लञाम नहीं। शिस प्रकार दृक्ष को जड से रुखाड़ दिया साय 
हो रुस वृक्ष में फक्ष नहीं आते, वह तो जमीन पर गिर लावा है। उसी 
प्रकार थे अच्छे काम सी नष्ट हो जाते हैं। 


सावाये :-- मिस पृष्ठ की जड़ की मिट्टी दटादी जाती है बह पृष्ठ वो 
सूत्ति पर गिर खाता है| उस पर फक्षों को देखना गृथा है। रुसी भ्रकार 
धूसरों को दिखा कर किया गया सुकृत नष्ट दो जाता है, रुस सुझृत 
के फक नहीं मिद्ष सकते । 

चास्दव में अपने गुर्सो की तूसरा व्यक्ति प्रक्सा करे इस भावना 
से कोई क्षाम नहीं। मनुष्य को कोर्ति व मान की इच्छा करना भी 
अज्भानता है। घुद्धिसाद सनुष्य कीर्ति को अभिलाबा कमी नहीं करता | 


कीति तो रसे स्वयं द्वी मित्र लाती है। 
गुण के विषय मे मात्सयें करने की गति 
तप; क्रियावश्यकदानपूणनेः , शिव न गन्ता गुणमत्सरी जनः | 
अपशथ्यमोनी न निरामयो भवेद्वसायनैरप्यतुल्षैय॑दातुरः ॥११॥ 
झअथे “-धुणो के विषय में इस्यो करने बाला पुरुष यवि धपश्थया, 
आवश्यक क्रिया, दान ओर पूला सी करे तो सोक्ष नहीं पादा। लिस 


प्रछार बीमार आदसी भदि अपध्य सोशन करे सो किदनी ही दा जेने 
पर भी यह कसी ठीक नहीं होता ॥ ११॥ 


भावाये :--सिस प्रकार ऋपने किये सुझत्य को स्तुति सुनना घर्म- 
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भावा् .--भजुष्य प्रमाद वक्ष अथाोत्‌ मय, विषय-क्रपाय, बिका 
झादि के कारण अथवा मात्खय भर्मात्‌ पराई अऋद्धि से, ईब्बा से 
तथा मिथ्यात्व आदि से घिरा हुआ जो कुछ वान, झ्लीज, दप तथा 
पिध्यात्व सास्ववा, दृष्टिराग के कारण अयोग्य व्यक्तिमों के क्षिये छासो 
रुपया खच कर देवा है अथवा अज्ञान से संघन ( उपवास ) आदि 
करता है वह सब निरथेक है। अथवा नाम कमाने के लिये शो लाखों 
रुपये ख्ज करता है बद भी निरणक दै। बह घमें कार्य को कर्लकित 
करने वाका है। थद सब सोने की थाली में तांबे की मेल के समान 
है, इट फक्ष को रोकने वाला है भौर संसार को बढ़ाने धाक्षा है। थवि 
मुमको अपला इृष्ट सापन करना ह तो ठपरोक्त दोषों का त्याग कर 
झुद्ध धर्म करो | इस अकार तुम को बहुत आ नस्व प्राप्त होगा। 


प्रशसा बिना किया हुमा सुकृत्य श्रेष्ठ है 


आख्द्ादिवानि सुकृतानि बया दघन्ते, 
सौमाग्यमत्र न तथा प्रकटीकृतानि । 
प्रीडानताननप्रोजसरोजनेतरा--- 
वक्षशस्पज्ञानि कक्षितानि यथा दुकूद्लेः ॥8॥ 


छथे :--इस कल में अप्रगट पुणष और सुदत्य ( ग्रुप्दानादि ) 
जितना फल देते हैँ उतना पल्ष प्रगट में किपा हुआ ध्ुकृष नहीं बेधा | 
सैसे लग्या से मुख कमल को मुका लेने बाली कमलनबनी स्री का 
मुख वजा वस्त से का हुआ स्वन मण्डल शिवना श्लोमा देवा है झतनी 
शोभा झुख या स्वन हो वो नहीं होवी ॥ ९॥ 


भावाथे :--गुप्त घमे कार्य करने थाज्ा पुरुष वास्तव में अपने साथ 
सखाम बॉध कर परसोक जले लाता है और दुनिया चाहे उसका गुण 
गाये या नहीं से उसकी परवाह नहीं। जिस प्रकार कंचुकी पहने 
झूपर से साढ़ो पहने हुए स्त्री के स्वनों को जो झोमा है बेसी 
झोमा थिला बस्त्र धारण किए स्वनों की नहीं | इसी यरह गुप्त सुकृत्ण 
झाधिक सौसाम्य वेते हैं। गुप्त सुझत्व करने बाले को १हुत शाम्ति होती 
है। इस सुझृत्य का न्यान ( बिचार ) सी आत्स-सतोष देता है। बह 


१४९ 
उसर की बात हृष्टान्स से समभाते हैं 
दीपो यथास्पोडपि तमांप्ति हन्ति, छषो5पि रोगान्‌ हरते सुघाया:। 
तृय्यां दहत्याश्ुु कणोअपि चाप्म पंमस्‍्प जेश्षो उप्यमक्षस्तयांह! ॥ १ श॥ 


ऋशे “--एक छोटा सा दीपक अंलकार को हटा देवा है। अमृत 
की पक बूँद अनेक रोगों को मिटा देती है। अभि की एक चिनगारी 
भी खडड' में मरी घास को मस्म कर देवी है। इसी तरह घर का एक 
काश सी थदि निर्मल दो यो पाप का नाक्ष कर देता है ॥१श॥ 


भाव झौर उपयोग से रहित क्रिया-केवल काया क्लेश 
भावोपयोगशुन्याः, कुर्वक्वावश्यकीः क्रियाः सर्वाः । 
देह श॑ क्मसे, फश्ममाप्स्पसि नेव पुनरासाम ॥१४॥ 


झथे “--साव और रुपयोग बिना को गई उब आवश्यक क्रिया 
फेदका काया-स्दोश सात हैं। सनरा फल्न तुझे सि्षेगा नहीं।१४॥ 


विवेचन .-जिस प्रकार घस क्रिया करने में शुद्ध माव की 
आवश्यकता दे रुसी प्रकार रुपयोग ऋणोत्‌ विवेक की सी आवश्यकता 
है। इन दोनों के बिना सब क्रियाएँ केबल काया-क्लेद मात्र हैं ऋवोत्‌ 
फश देने षाकी नहीं हैं कद सी है-- 


साथ बिना दांनादि का, लाणो अछयो घान | 
साथ रसांग भस्‍्मे बके दूटे कमे निवान ॥ 


बिना साद की क्रिया बिना लमक के सोजन समान है। बिना साव 
से की गई क्रियाएँ कुछ फल्ष नहीं देदीं-बह इस दृष्टाम्द से सममाे हैं-- 
बीर हलक भीकृष्णजी दोनों ते 
साथ दबसग्बना की। भीकृष्णमी ने सावयुक्त धस्दुना को तो रन 
साववदी नाएकी का बघ घटकर तीसरी नारको का रह गया, बज 
बोरदालवोजी ने विना भाव के वन्दना की दो कोई लाम नहीं हुआ। 
इनको केवल काया-फ्लेस हुआ। एक भाव पुत्र लोक दिखावे के 


१४८ 


घुद्धि मे मक्ञ स्वरूप है। इसी प्रकार परागरे गुर्खों पर ईष्यों करना था 
छुपाना भी मल्॒ स्वरूप है। इसलिये ईप्मो करने बाला किपना भी 
घर्मझृत्य करे सब निष्फक्ष है। जिस प्रकार धदि बीमार आदमी 
कुपथ्य खाने तो अच्छा रसायन मी रुसे कुछ गुण नहीं करतवा। 
मात्सय धारण करने वाला पुरुष कमी मोश नहीं पा सकता | 


शुद्ध पुष्य भत्प हो वो भी भ्च्छा 


मन्त्रप्रमारत्नरपायनादिनिदर्शनादस्पमपीद झुद्धस्‌ । 
दानाचेनावश्यकमौषषादि, महाफल्षे पुययमिवोज्न्ययान्यत्‌ ॥१२॥ 


कर्ण --सन्‍्ज, असा, रस्म, रसाथन आदि दष्टान्वों से (हक्वात 
होता है ) दाल, पूजा, आवश्यक, पौषण आदि ( घर्म क्रिधा ) 
बहुत थोड़ी भी क्‍यों नद्टो परन्तु थवि छुद्ध दो तो मद्दान्‌ फल्त वेवी 
है। इसके बिपरीत यवि भे अशुद्ध दों तो मोक्ष रूपी फक्ष की प्राप्ति 
नहीं दोवी ॥१२॥ 


साबाओे .--रुखारय्य की दृष्टि में मन्त्र छोटा दोवा है, पर रुससे देव 
प्रसन्‍न हो जाते हैं। सूर्भ आकार में छोटा पिखाई देता है, पर रुसको 
प्रभा संसार का अंधकार वूर कर देवी है। रत्न छोटा दोता है, पर क 
क्रीमती दोता है। रसाथन ओडा होने पर भी थहुत गुण करता है। 
इसी प्रकार बान, पूजा, पौषण आवि जमे अलुष्तान 'चाहे भोड़े ही क्‍यों 
हद पर घदि शुद्ध हों वो अस्यन्त लाभदायक होते हैं। अत मतुष्य को 

४३ झुठधवा, सु्बरवा ओर वात्विकता की ओर ध्यान देला 
बादिये | 


सर०९ ७४ ॥00०४ ६0 ऐ8 तुष्गात 7 ज॑ एणप८ ३९६०४ फए६ 
एगए एनाएपएप४ए #धध्यध0ा ६० 6 तुए०9४ घाठ्रष्ण 
छाजोत्‌ भद् वेखता चाहिये कि काबे केसा किया, बह नहीं कि किवना 
किया । आवश्यक क्रिया करते ससय बराबर अपने किसे दुष्दुत्व पर 
परचाताप करना चाहिये ओर पौषण मे माव-शुद्धि करसे समता श्ानी 
आाहिये दसी अपना बेड़ा पार दोगा। 


१५१ 
२. स्वगुण प्रशसा और मात्समे--धर्म को अशुद्ध करने के कारणों में 
ये दो मुझ्य हैं। मिनमें ये वोष हैं वे घर्मे प्राप्त नहीं कर सकते। 
अपनी प्रपंसा सुन सदस्य बेमान हो सादा है और स्तुति करने 
बाल्षे के बक्षीमृत दो आता है। परन्तु स्तुदि में कोई जाम नहीं। 
स्तुवि ज्ञायक आचरण करना वो अपना कच व्य है। इससिये 
स्थुदि झनने की इच्छा सी नहीं करनी चाहिए। पराया घन, बेसव, 
सुख ओर कीर्ि देख ईस्‍्यों करना दवानिकारक है। थे सब वस्तुपँ तो 
पुण्याधीन हैं। दूसरे से ऐेष करना पुौ्य का नाश करना है। 


साबक्षुद्धि और रुपयोग--प्रत्येक बमे-कार्य में छुद्ध भाव और विवेक 
की जरूरत है। ध्ुद्ध माव और रुपयोग से किया हुआ थोड़ा भी 
तप, खप और ध्यान बहुत फल्ष देता है। बिना माव के किया 
हुआ घर केबत काया-क्लेक्ष है। 


१५० 


किये मन्दिर में जाकर देष-दक्षतर करता है और दूसरा बडी भाव 
सक्ति से सगवान्‌ के दश्ेन भा भक्ति करवा है इन दोनों हद 
अस्दर है। दूसरा पुरुष वेब-वन कर कर्म मिरेरा करता है 
आगे का रास्ता साफ करवा है। 


घर से कीर्ति, विद्या, क्ष्मी, थश् और पूरे झान्ति मिन्नवी है । 
पर इसे इनकी इच्छा से महीं करना चाहिये | नर्म-क्रिया जो भी की 
जावे झुद्ध साथ से युक्त होनी चाहिये न क्लि यश कीर्ति की इच्छा से। 
इससे सब प्रकार के सांसारिक सुख तथा मोद् सुख प्राप्त होते हैं । 


घमम प्राप्ति के अनेक साधन हैं। मेताय मुनि को मे मार 
डाला तो रसे राजा का भय हुआ इससे उसे तत्काल बेन आप हुआ। 
सिंदरगुफा-निबासो साथु ने स्थृत्षिसद्रणी से मात्सयय किया वो से 
भर्म प्राप्त हुआ | सुदस्थि महारास के प्रतियोष किये हुए द्िष्य द्मनक 
को सोम से भर प्राप्त हुआ। बाहुबलिजी को हट से पर्स ४८ के । 
गौदस स्थासी व सिद्धसेन विवाकर को अहंकार करने से घमम माप्द 
हुआ। जद्यदत्त चक्रवर्ती को श्गार से थर्म प्राप्त हुआा। गौतम स्वामो 
के प्रतिबोभिदव १५०३ दिष्यों को कौतुक से भर्म लाम हुआ | 
इलापुन्र को बिस्मय से, अमबकुमार और आदेकुमार को व्यवद्दार से 
घर प्राप्त हुआ। जम्बूस्थामी, घतरिरि, बकस्वासो, प्रससनचस तथा 
चिह्षातीपुन्र को बेराग्य से घसं की माप्ति हुईं | इसी प्रकार ग़जसुकुमाल, 
बीरप्रसु, पाश्यप्रमु, स्कपमुनि आदि को 'क्षमा से धर्स प्राप्त हुआ, 
सुदक्षेम सेठ, लक नेमनागजी, स्थृलिमद्रजी, सीवा, द्रौपबी, 
रामिमति को झील स्रे बम प्राप्त हुआ । इस प्रकार अनेक लीवों को 
किसी भी कारण से घ्स प्राप्त दो सकता है। भर्म-प्रप्ति के लिये किसी 
विशेष देतु की जरुरत नहीं । 


इस समस्त ऋषिकार में तीन बातें बताई हैं-- 


१ भर्म शुद्धि की आवश्यकवा-प्रमाद, मात्थ्य आदि (श्कोक ने २) 
में बदाये हुए समस से बचना; यदि किसी कारण से सक्त आ झूावे 
तो उसे इटाना। 


श्ष१ 
२ स्वगुण प्रशंसा और सात्सबे-धर्म को अशुद्ध करने के कारों में 
ये दो मुख्य हैं। शिनमें ये दोष हैं थे घर प्राप्त नहीं कर सकते। 
अपनी प्रशंसा सुन मनुष्य बेमान हो जाता है और स्तुति करने 
वाले के वक्षीमृत दो जावा है। परन्तु स्तुवि से कोई क्षाम नहीं। 
स्तुवि क्रायक आचरण करना दो अपना कच्त व्य है। इसलिये 
स्‍्तुदि सुनने की इच्छा मी नहीं करनी चाहिए। पराया भन, वैभव, 
सुख ओर कीर्ति देख इईप्यों करना दानिकारक है। ये सब वस्तुएँ दो 
पुण्याभीन हैं। दूसरे से छेष करना पुएय का नाश करना है। 


३ साबशुद्धि ओर रुपयोग--अ्रस्येक्त ध्मे-कार्मे में शुद्ध माव और विवेक 
की सहरत है। शुद्ध माव और रुपयोग से किया हुआ थोड़ा भी 


ठप, खप ओर ध्यान बहुत फल्न देवा है। बिना साथ के किया 
हुआ घमे केवल काया-क्लेक्ष है 


१५७३ 


येदिं अगोग्य मलुध्य गुर का स्थान ले ले तो आभय लेने वाज्षा संसार- 
समुद्र मे डूध जाबेगा | इसलिये गुरु की घोग्मदा जानना आपश्यक है। 
यदि परीक्षा नहीं की जा सके दो कम से कम यह देख जेना चाहिये 
कि थे छॉँचल ओर कामिनी के त्यागी तो हैं। तपस्या, तान, ब्यान, 
बचन-गुप्दि और साल्जिक दृत्ति भी यदि गुर में हों तो सदृगुरु मिल 
गया ऐसा समझना चाहिए। इसतिये काव्यन और कामिनी के 
स्यागी गुरु को होना दो अत्यादणक है| 


सदोष गुर का घताया घ्म भी सदोप 
म॒वी न पमरविषिम्रयुक्तैमंमी शिव येपु गुरने शुद्ध: । 
रोगी दि कत्यो न रसायनैस्तैंगेषा प्रयोक्ता मिपगेव मूठ। ॥९॥ 


अर्थे.--अहाँ घमं बताने वाले गुरु दी घुद्ध नहीं बद्ां अधिमि से 
किया हुआ धर्म प्राणी को मोश तक नई के का सकता। यदि रसायन 


खिक्षामे बाला दैद्य दी मूर्ख हो तो भोपनि खाने वाढ्षा श्राणी नीरोग 
नहीं हो सकता (शी 


सादाये --जैठे राफ्ता न जानने वाल्ला गाड़ीषान अपने गन्तत्य 
खान पर नहीं पहुँच सकता इसी प्रकार शुद्ध भर्म को न खानने वाले 
गुरु के पीछे चले पाल्षे मनुण्प संसार-समुद्र को पार नहीं कर 
सकते। यह साधारण मलुप्यो के सी अलुसष से सिद्ध है कि सो पेश 
रसायन की जानकारी मद्दी रखते भदि थे रोगी को रुक्लटी छुक्लटी 
सनमानी दबा दे देते हैं. दो बे रोगी को बढ़ी द्वानि पहुँचाते हैं। यदि 
रसायन थोग्य रोति से दी जांती है दो रोगी स्वस्थ होने के बाद हृए 
पुष्ठ होकर सुखी हो जाता है। इसी प्रकार अब्भानी गुर की बताई घर्से 
क्रिया भी मुक्ति दिलाने के खान पर संसार-पृद्धि का कारण दो जाती है | 


कुगुर स्वय शूबते हैं भौर दूसरो को भी डुबाते है 


हादुश अधिकार 
देव, गुरु, धर्म-शुद्धि 


शुद्ध घमे को बदलाने बाते तथा समझाने वाल्ले गुरु मद्दाराज हैं 
सप्फे की अरूपया करने वाले भी ती्थेकुर मद्दाराज हैं। उनकी आड़ा 
को दृदता से घारण कर उसके अमुस्मार व्यवहार करता हुआ या 
भावना को सावित करवा हुआ सलुष्य तांय॑झुरे पे 
इस काल में भी तीर्यकुर-प्ररुपित धर्म को समम्धा 


गुण आदि का बन करते हैं । 
गुद तत्व को मुख्यता 
तु सरवेदु शुरुः प्रधानं, द्विवा्म॑पर्मा हि तदुक्तिस्पाध्य 











अले:--सब तत्तों में गुरु वत््त मुख्य दै। क्मोकि पभात्म 
ल्षिये जो खो भसे करला है बह सब रनके बताने पर सा 
हैं। दे मूर्ख | उनकी परीक्षा किये बिना यदि सू उनका भीम 
तेरे धर्म और सब प्रषास निष्पक्ष हो है ॥श 


साबाये --देव ओर घसे का सच्चा हृर्नन कराने पाते शुद सद्दाराण 
हैं। असुक काम करमाथा नहीं कमी असुक रास्ते जाना था नहीं 
खाना तथा पेयापेय, मक्ष्या-मक्ष्म का ह्वान गुर महाराज दी बदाते दे । 


मुख्य है। इसी कारण विशेष गुणी होने पर भी सिद्ध भगवाम्‌ ने 
लमस्कार सम्त्र में पहले ध्यरिहस्त समगवात्‌ को नमस्कार किया दै। 


अब प्रभ थह्ट है कि ऐसे गुरु महाराज को केसे प६चाना जाय। 


१५०जै 


पेदिं अ्रपोग्य मतुष्य गुर का स्थान ते के यो श्राभय लेने बाला संसार- 
झपुद्र में डूब जावेगा | इसक्षिये गुद की पोग्यता जानता आवश्यक है। 
भि परीक्षा नहीं की जा सके दो कम से कम यह देख लेना चाहिये 
कि ते कॉँचत कर कामिनी के ध्यागी दो हैं। दपस्था, ड्वान, ध्यान, 
धचन-गुप्दि और सात्विक् दृत्ति मी यदि गुर में हों तो सद॒गुरु मिल 
गया ऐसा सप्तकना चाहिए | इसलिये काब्चन ओर काम्रिनी के 
त्यागी गुद को होना दो अत्याषशक है । 


सदोष गुर का बताया धर्म भी सदोप 


मी न प्मेंगपिधिम्रगुफैमी शिव येधु गुरुने शुरू: । 
रोगी हि कल्यो न रप्तायमैस्तैरेंपा प्रयोक्ता भिषगेव मृढ। ॥श)॥ 


झर्य:--जहाँ मम बताने बाते गुर ही शुद्ध नहीं व अधिधि से 
किया हुआ धरे प्राणी को सोक्ष तक हीं के ला सकता | भदि रसायन 


किक्षाने वात्ा बैथ ही सूर्ख हो दो औषधि खाने वाज्ा प्राणी नीरोग 
पहीं हो एकता ।रे॥ 


सादामे -मैप्े ए्ता न लानते वाज्मा गाबोवान झपने गन्तव्य 
कान पर नहीं पहुँच सकदा इसी प्रकार शुद्ध धर्म को न जानने वाले 
गुर के पीछे चलते वादों मनुष्य सप्तार-समुद्र को पार नहीं कर 
छकदे। थद्द साथारण भलुष्यों के मी अतुमष से सिद्ध है कि लो वेश 
रसायन की जानकभारी नई रखते घदि थे रोगी को रुख़तरी इक्नती - 
सजमानी दवा दे देते हैं. दो थे रोगी को बढ़ी शनि पहुँचाते हैं। भदि 
रसायन योग्य रीदि से दी ऊांती है हो रोगी स्वस्थ होने के बाद हृए 
पुष्ट होकर सुखी हो सादा है। इसी प्रकार अड़ानी गुर को 


क्रिया भी मुक्ति विज्ञाने के ्रान पर सचार-इृद्धि का कारण २७३५ कै 


कुगुरु स्वय डूबते है भौर पूसरो को भी बबाते है 

समाभिरस्तारइद्धितो यो, यज्माएयपह्ो भब्जगिता प्र ए३। 

श्राध' दरीता विषम कथ से, तथैव बन्तु! कुगुरोम॑वान्धिय ॥श] 
वन कुइ पृरुष दारते में समय है ऐसी वृद्धि से सिसका झाभय 


श्पए 


लिया जावे और वद्दी आय देने बाला आमष खेने वाले को दुवाने तो 
वह प्राणी अवाह मे डूबने से कैसे बथ सकता है ? इसी तरह संसार 
सप्लुद्र में हृषते आाणी को कुगुर कैसे बचा सकता है ? ॥शा। 


भावाथे.-- जिस सहास के कप्तान के भरोसे लोग जहाज 
में बैठते हैं यदि बह्दी कप्तान असाबणान रहे तो वह स्व भी 
जूबता है ओर झाश्नय तेने वालो को भी डुवा देता है। ससार मी एक 
समुद्र है जिसमे गुय एक कप्तान है, उसके आभय से घर्म रूपी नौका में 
प्रयाजन बैठते हैं। यदि कप्तान अगोग्य था अनुवित आचरण करे तो 
शद्दाम के डूबने पर वह स्वय तो डूबेगा दी पर सबारो को भी ते 
इबेगा । इसीलिये गुर की परीक्षा करना आवश्यक है। 


शुद्ध देव, गुद भौर धर्म झाराधन का उपदेश 


गमाश्वपोतोक्षरयान्‌ ययेष्टपदाप्तये मंद्र निजान्‌ परान्‌ था । 
मजस्ति विज्ञाः पुगुणान्‌ मजैव, क्षिवाय छुद्धान्‌ गुरुदेवपर्मान्‌ ॥४॥ 


अर्थ -हे सत्र ! लिस मकार समझदार आवसी अपने इस्छित 
ज्जान पर पहुँचने के लिग्रे अपने अमबा वूसरें के दी, भोडा, गाड़ी, 
जहाम, बैल, रण आदि साथनों की अच्छाई को भरी माँति परख 
लेवा है। इसी तरह मोक्ष जाने के किये शुद्ध देव, गुर और घर्म को 
परक्ष क्षेना भाहिये॥थे। 


सावाथं--सोश नगर शाने के लिये देव, युद् और धर्म वाइन 
स्वरूप हैं। मलुधष्य परगाँग जाने के दिये अषके से अच्छा वाहन 
अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के लिये सी अठारह दोध रहित देव, पाँच 
महात्॒द घारण करने वाले युद ओर केबल्ी सगवाव्‌-भाविद घर्म का 
झामय लेमे बाले म्यक्ति को अपनाना नादिये। बवि इस धर्रथ के 
हाकने बासे पत्र महात्॒तघारी गुरु महारान मिल्ष जाते देँ तो मोक्ष 
श्षस्‍्दी प्राप्य हो जायगा इसमें सन्देद नहीं। इसलिये गृद की परीक्षा 
लेकर रुसकी आक्ा के अनुसार बदेना भाहिसे। गुरु, देव और जमे में 
घद्धि का होना परमावश्पक है । 


श्ष्५ 
क्गुद के उपदेश से किया धर्म भी निष्फल है 
पद्ादवृथाः स्युः कुगुहपदेश्षतः कृता दि धर्मार्थमपीह सुधनाः । 
तद्रहिराग॑ परिमुच्य मद्र हे, गुरु विश्वुद्/ मज चेद्धिताध्यसि ॥५॥ 


प:--संसार यात्रा में कुुर के ठपदेश्न से धर्म अर्जन के लिये 
किये गये बड़े प्रयास सी फश्ष की दृष्टि से वर हैं। इसलिये हें साई । 
बदि तू अपना दवित चाइवा है दो राग दृष्टि छोडकर झत्यन्त शुद्ध 
गुर की सेवा कर ॥%) 


विषेचन:--सारा संसार दृष्टिराण से भ्रसिद है। मनुष्य जहाँ 
जम्म ज्षेता है वहां का घ्मं अथवा शुर रुसे सान्‍्य होता है। वह 
धर्म अयबा गुरु ओ चाहे पापमय हो, व्यभिचारयुक्त दो या भरदिसा 
घस विरोधी हो दब सी संसार उसे सबसे ऋष्छा मानता है। इसी 
को दृष्टिगाग कहते हैं। ऐसे गुर के उपदेश से जो पुरुष घर्स- 
आचरण करता है वह सब निष्फता है। इसकिये दृष्टिराग को छोडकर 
धुद्व देव, गुरु और घर को अंगीकार करना चाहिये। दृष्टिराग 
मिध्यात्वजन्ध है। राग दो किसी से नहीं करना भादिये। भगवास्‌ 
मद्दाबीर में गौतम स्वामी का राग था इसलिये इनका क्ञान रका रद्दा। 
झादः राग सदा ध्याज्य है। यदि राग किय्रे बिला नहीं रहा जाय 

गीदाथे शुरु पर राग करमा चाहिये। मनुष्य का थदि त्यागी 
शुरु पर राग द्वो वो गुरु रश्ने धीरे २ मार्ग पर ले आता है। राग 
वो गुणों पर करना चाहिये। शुर पर राग करने से अनुकरय 
करने बाते पुरुप के गुण सब में आ खाते है।..*: 


मैन भर्मे दृष्टगग को घुरा समम्धता है भोर ऋषमदा का 
उपदेक्ष कमी नहीं देता। बह कहता है कि घसे को सुनो, समझो 
ओर विचार करो, खोज करो, मनन करो और स्थाथशास के 
सामान्य ड्वान से तुलना करों। फिर बवि इसमें कोई विरोधसाव 
दिल्लाई दे तो रसका आवर करो। रुत्तमता तक बुद्धि पर अवल- 
म्वित्त है। “अवीन्द्रियास्तु थे सावा, न वास्तर्केय गोजब्रेत्‌ ' अथोत्‌ 
अतीम्द्रिय विपयो में दक॑ नहीं चलता, इस सिद्धांत को नहीं मानना 
चाहिये। इसलिये झाँल़ धर कर सान ज्ेना चाहिये, ऐसा नहीं 


१्५ए 


किया जाये और वही आ्आभय देने बाता अआम्रय छेने वाले को दुषाने दो 
बह प्राणी प्रवाद् में डुबने से केसे बच सकता दे? इसी दरह संसार 
समुद्र में डूबते श्राणी को कुगुरु केसे बचा सकता है ९ ॥श॥ 


भावा्थे:-- जिस जह्ाल के कप्वान के भरोसे लोग जद्ाज 
में बैठते हैं यदि वही कप्तान असाबधान रहे तो वह स्वय सी 
छूषतदा है ओर आश्रय लेने वाज़ो को भी ड॒बा देता है। ससार भी एक 
समुद्द दै जिसमें गुर एक कप्तान है, उसके आशभ्रय से घर्म रूपी नौका में 
प्रभाजन बैठते हैं। घदि कप्दान अयोग्य या अनुनित आचरण करे तो 
जद्दास के डूबने पर वह स्वयं तो डूबेगा दही पर सवारो को भी ले 
डूजेगा । इसीकिये गुर की परीक्षा करना आवश्यक है। 


शुद्ध देब, गुद झोर घ॒र्म भ्राराधन का उपदेश 


गमाश्वपोतोक्षरथान्‌ ययेष्टपदाप्तये मद्र निग्ान्‌ परान्‌ था। 
मजस्ति विज्ञाः सुगुणान्‌ मजेव॑, शिवाय झुद्धान्‌ गुरुदेवधर्मान्‌ ॥8॥ 


अर्थ .- दे मद्र | जिस प्रकार समझदार आवमी अपने इच्छित 
स्ञान पर पहुँचने के तिश्रे अपने अधबा दूसरे के दाभी, भोड़ा, गाडी, 
जहाज, बेक, रथ आदि साधनों की अच्छाई को भल्ी भाँति परसख 
क्षेता है। इसी तरह मोक्ष जाने के ज्िग्रे झुद्ध देव, गुर और घर्म को 
परक्ष क्ेना भाहिये॥ण। 


भाबार्थे --मोक्ष नगर जाने के किये देब, गुरु और धर्म वाहन 
स्वरूप दें । मलुस्य परगाँव जाने के किये अच्छे से अच्छा वाहन 
अपनाते हैं। मोक्ष पहुँचने के सिने सी व्यठारह दोष रदित देव, पाँच 
महदात्नत धारण करने बाते गुद ऋर केबकी सगवान-साथित घर) का 
आय लेने थाक्षे व्यक्ति को अपनाना चाहिये। घदि इस पधर्ेरण के 
हॉकने बाजे पत्र महात्रवणारी गुर मद्ाराज सिल जाते दें दो सोकझ 
जरवी प्राप्व दो जायगा इसमें सन्देह नहीं। इसकिथे गुर की परीक्षा 
छेकर रुसकी आक्षा के अनुसार बतदेना भाहिये। शुरु, देव और भर्म में 
छुद्धि का दोमा परसावश्यक है। 


१५ 
कुगुद के उपदेश से किया धर्म भी निष्फल है 
फल्मादवृथाः स्थुः कुगुहपदेशतः कृता द्वि घर्मार्थमपीद सूथमाः । 
तद्रहिराग॑ बलि भद्र दे, गुरु विश्वुद् मज चेद्धिताष्यैत्ति ॥शा 


पं:--संसार यात्रा में कुग्ुर के उपदेश से घर्म अर्जन के लिये 
दिये गये बड़े प्रवास सी फल की दृष्टि से हुथा हैं। इसकिये दे भाई | 
यदि तू अपना द्वित चाहता दे तो राग दृष्टि छोटकर ऋत्थन्त शुद्ध 
शुरु की सेवा कर [पा 


विवेचन:--सारा संसार दृष्टिराग से प्रसिद है। मलुष्ष जहाँ 
जम्म ज़ेता है वहां का घर्म अबवा गुर रुसे सान्य होता है। वह 
धर्म अथवा गुरु जो चाहे पापमय हो, व्यमिचारयुक्त दोया अहिंसा 
घर्म विरोधी हो तब भी संसार रुसे सबसे अच्छा मानता है। इसी 
को दृष्टिराग कहते हैं। ऐसे गुरु के रुपदेश्ष से जो पुरुष घर्स- 
आचरण करता है वह सब निष्फक्ष है। इसलिये दृष्टिराग को छोडकर 
धुठ देब, गुरु और घर्म को अंगीकार करना चाहिये। इृष्टिराग 
भिध्यात्वजन्य है। राग दो किसी से नहीं करना भादहिये | भगवास्‌ 
मद्दायीर में गौदम स्वामी का राग था इसकिये उनका ज्ञान रका रहा | 
अठः राग सदा त्वास्य है। थदि राग किये बिला नहीं रहा जाय 

गीता शुरु पर राग करता 'बाहिये। सलुष्य का बदि त्थागी 
थुद पर राग दवो वो गुरु रस्ते धीरे २ मार्ग पर ले आता है। राग 


पर करना 'चाहिग्रे। शुण पर राग ढरतने से अनुकरण 
करने वाले पुरुष के गुण स्वयं में झा लाते है। हि 


जैन घर्म दृष्टिगग को धुरा सममता है और अपभड़ा का 
उपदेश कमी नहीं देता | बह कहता है कि धर्म को छुनो, सममो 
ओर विचार करो, खोज करो, मनन करो और स्याबशास्त्र के 
सामान्य ज्ञान से तुलना करो। फिर घवि इसमें कोई विरोधसाब 
दिखाई दे दो उसका आदर करो। रत्तता तक बुद्धि पर अवल- 
स्विद् है। “अतीम्ट्रियास्तु ये साथा, न तास्वर्केण योजयेत्‌ ? 
अतीम्ट्रिय विपयो में तक नहीं भत्ता, इस सिद्धांत को नहीं मानना 
भाहिये। इसलिये भोज बद्‌ कर सान लेना भाहिये, ऐसा नहीं 
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कटद्ा । यहाँ वो प्रत्येक गाव तके पर अवतम्बित है और इन तको' पर 
आधारित विषयो के समझने के तिये ज्ञानी गुर महाराज की 


झआावश्यकथा है। ह 
वीर भगवाम्‌ को विनति-शासन मे छुटेरो का भोर 


न्‍्यस्ता मुक्तिपथस्य वाहकतया भीवीर ये आकू त्वया 
छुंटाकास्वइतेज्मवन्‌._ पहुतरास्वच्छासने ते कौ । 
विद्रादा यतिनाम तसनुषियां मुष्णन्ति पुरयक्रियः 
पुर्कुमं: फिमराजके द्यपि तब्बारक्षा न कि दस्पवः ॥६॥ 


झाथे:--हे वीर परमात्मा | आपने जिनको मोक्ष मार्ग चत्ाने के 
किये सा्थवाह के रूप में स्थापित किया जा, थे ही इस कक्तिकाल 
में आपकी अनुपस्मिति में झापके झासन के मोटे छठेरे दो गये। 
वे बति नाम घारण करके अरुप बुद्धि माणियों की पुण्य त््मी छटते 
हैं लब हम किसको पुकारें। बिना राजा के राज्य में कोतबाज़ भी क्‍या 
चोर नहीं दोवा ॥६॥ 


सावा्े-आलम से पाँच सौ बर्ष पहले कहे हुए धुणि भी शुनि- 
सुन्दरणी महाराज के बचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं। 
इृश्टिराग से बहुत से लीबो का पतन हुआ है। बह बिगाड़ महा कर्म- 
बंध से हुआ है। बेचारे थवि, गुराती आदि झासन 
का बिगाड़ करते दी हैं, परन्तु लहाँ साधु समाज स्ले शाम्ति की आक्ा 
है वहां मी खराबी बढ़ती जाती है। भगवाम्‌ ने सुघर्मा स्वामी को 
जिन-कझासन की 2 सौंपी थी परन्तु लनके पाट परंपरा फ्े 
साधु उस सुन्दर शासन को 'चल्षा नहीं सके। वे ही लोग अब 
बन गये हैं। ल्लोगों की पुयय तश््मी को छूट कर हल संसार सर 
में डुबोते हैं। पेसी झोचनीय अबस्त्रा में झव हम किसकी पुकार करें ? 


प्रशुद्ध देब, गुर, घर्मं से भविष्य मे हानि 
मायस्यशुद्ध गु रुदेवभैघिंग दृष्टिएगेण गुणानपेक्षः 
झमुत्र शोचिष्यसि तत्फले तु, कुपथ्यमोमीव मद्दामयात्तः ॥णा 
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अर्बः--इृष्टि राग के कारण तू गुरु की जाँच दिये बिना अशुद्धू 
देष, गुरु, घ्म की ओर प्रेस एस रहता है इसकिये तुमे: पिकार दे। 
जिस प्रकार कुपण्य सोजन करने वाला बहुद दु'स पादा है और 
परेक्षान दोषा है, उसी दराद आगामी सब में सू उस (कुगुर, कुदेव, 
छुपमे) का फदा भाप्त कर दुखी होगा (ण। 


सावा्थ :-शुणवान्‌ गुरु के आम्रय की आवश्यकता पहले बता 
दीदी है। ऐसे युणवाव्‌ गुरु को नभमसस्‍्क्ार करना चाहिये और 
रुतके बताए हुए देव और घमे का झआवर करना भाहिये। परन्तु 
जो मनुष्य गुर के गु्यों की साँच नहीं करता ओर पौद्गलिक पदार्थों 
जैसे [पुत्र, धन अबबा रोग-नाश ] की इच्छा से मिध्यात्व जस्य दृष्टिराग 
से बिदयी शुरु की सेवा करता है ओऔए ससार बढ़ाने बाला अघर्मा- 
अरण करता है वह प्राणी सविष्म में अवश्य पछतायगा। जीव 
प्रथम दो संसार-रोग से तु.झी है फिर कछुगुर के प्रसंग से अयोग्य 
आचरण रूप कुपधथ्य करके और कुगुरु के अयोग्य आचरण की 
पुष्टि करके रोग को ओर सी रामिक बढाता है। थह ससार को 
घटाने के बदले रखे बढाता है। इसलिये गुर की परीक्षा कर रसका 
सान करणा 'चाहिये। यदि भाग्ववश सुगुरु मिज्ष गया वो सुददेव 
और झुषम वो मिता हुआ दी है। 


झ्रशुद्ध गुर मोक्ष नही दे सकता 
नाम्र' सुसिक्तोषपि ददाति निम्बकः पुष्टा रसै्वन्ध्यगवी पयो न च्‌ 


दु/स्थो नृपो नैव सुसेवितः भ्रिये, घ्में शिव वा कुगुरुन संश्रितः ।८॥ 


अथ'--अप्छी दरह सींचने पर सी नीम का वृकू आम के सीठे 
फक्ष नही दे सक्तदा। गुड, भी, देल आदि खिला कर पुष्ट की हुई 
वंष्या गाय दूघ हीं दे सकती। मयौदा-आाचरणहीन राजा की 
सेवा करने पर सी पुरुष किसी को उसी देकर निह्ाल नहीं कर 


सम्रता। इसी प्रकार कुगुर का आश्रय लेते से शुद्ध धर्म और मोद 
नहीं मिक्न सकवा ॥था 


श्५६्‌ 


कहा | यहाँ तो प्रत्येक बाद वक पर ऋवलम्वित है औौर इन तर्को' पर 
आधारित विषयो के समझने के लिये ज्ञानी गुर महाराम की 


आवश्यकवा है। ५ 
वीर भगवान्‌ को विनति-शासन मे छुटेरो का भोद 


न्यस्ता मुक्तिपथस्य वाहकतया ओऔवीर ये आक्‌ लगा 
छुंटाकास्वइतेज्मवन्‌._ वहुतरास्वच्छासने ते कछ्यौ | 
विप्नाथा यतिनाम तत्तनुधिया मुष्णन्ति पुणयक्रियः 
पुत्कु्मं: किमराजके झ्पि तल्लारक्षा न कि दस्यवः ॥4॥ 


झाथे:-- है बीर परमात्मा | आपने लिनकों मोशझ्ष मार्ग चलाने पे 
लिये साथवाद के रूप में स्थापित किया बा, वे दी इस कक्षिकात 
में आपकी अनुपस्मिति में आपके शासत के मोटे छटेरे हो गये। 
ने यति नाम घारण करके अटप घुद्धि आणियों की पुौ्य लक्ष्मी दूटते 
हैं झब इस किसको पुकारें। बिना राजा के राध्य में कोतवाज़ भी क्या 
चोर नहीं दोवा॥६॥ 
सावा्े -आख से पाँच सौ वर्ष पहले कहे हुए धुनि भी सुनि- 
सुन्दरजी महाराज के बचन आज भी सत्य सिद्ध हो रहे हैं। 
इष्टिराग से बहुत से जीबो का पतन हुआ है। यह बिगाड़ महा करमे- 
बंण से हुआ है। बेचारे थवि, गुराजी आदि शिथिक्षाचारी शासन 
का बिगाड़ करते दी हैं, परम्तु जदाँ साधु समाज से शान्ति की कक्षा 
है वदां भी खराबी बढ़ती जाती है। सगवाम्‌ ने सुघर्मा स्वामी को 
सिनजआा लत को पक सौंपी थी परन्तु उनके पाट परंपरा के 
साधु रस झन्दर ध्ासन को चला नहीं सके। वे ही लोग काष 
बन गये हैं। ज्ोगो की पुणाय तश्मी को छूट कर ह संसार मर 
में डुबोते हैं। पेसी शोचनीय अवस्था में अब हम किसकी पुकार करें? 


प्रशुद्ध देव, गुरु, घ॒र्मं से भविष्य में हानि 
भाषस्यशुद्ध गु र्देवपमेधिंग दृष्टिएगेण गुणानपेक्षः 
झमुत्र शोचिष्यसि तप्फले तु, कृपध्यमोमीव महामयातत. |) 
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अ्र:-हृष्टि राग के कारण ए_ू य॒ुद की सॉच किये पिना भशुद्ध 
देब, गुर, भरते की ओर फ्रे; रत रहता है इसलिये तुमे धिसर है। 
सिस प्रकार कुपध्म भोजन करने वाज्ा बहुद हुःख पादा है और 
परेश्ञान होषा है, रही दरह आगाप्ी मद में शू रस (कुगुर, कुदेष, 
हुणम) का फल प्राप्त कर हुसी होगा ।ना 


भावार्थ :-शुशवाव गुर के झाप्य की आवश्यकता पहले बहा 
ही दी है। ऐसे गुणबाद्‌ गुर को नमरक्ार करता भाहिये और 
हनके बताए हुए देश और अरे शा झादर करना चाहिये। परन्मु 
शो सलुष्म गुर के गुर्यों की जाँच नहीं करता भोर पोद्गक्षिक पदार्थों 
कैसे [पुत्र, घन अपषा रोग-ताश] की इच्का से मिध्यात्य सन्‍्य दृष्टिराग 
पे दिषयी शुर की सेदा करता है. भौ( संसार बढ़ाते बाता अरसो- 
चरण करवा है बह प्राददी भविष्य में झदश्य पश्नतायगा) सीव 
प्रथम दो संसार-रोग छे हुःझ्ली है फिर कगुर के प्रसंग पे अ्रयोग्य 
झाचरण रुप कुपध्य करके और छुगुद के अयोग्य झराचरण की 
पुष्टि ऋरके रोग को और सी अऋषिस बदादा है। बह ससार को 
घटाने के बष॒ते रफ्ते बढ़ादा है। इसलिये गुर को परीक्षा कर रुप्तका 
सान करना आहिये। थे भाग्यवश झुगुद सिक्ष गया दो भुदेद 
और छुबमे दो मिक्षा हुआ ही है। 


प्रशुद् भृद मौक् नही दे सकता 
नाग्र' सुसिकोषपि ददाति निम्बक्ा पु्ठ रैवेस्यगदी एयो न थ 


इश््यो नूपो नैद सुेवितः प्रिय, वर्ग शिव था झुगुसने संम्रित! ॥०)॥ 


अगे'--अच्की तरह सींचते पर सी तोम छा 
फक्ष नहीं दे सकता गुड, घी, देख आएि किक कर 
वँध्प गाय वृध सहाँ दे सकदी। भवोदा-भाषरणश्टीन गाज की 
समझ््या। इसी प्रकार कुगुद का आंभ्रय लेते 
नहीं मि्त सकता ८! पे हु परे भर मोड 
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ताक्ष्विक हित करने वाली वस्तु 
कुछ न यातिः पितरौ गणो वा, विधा च पन्घुः खगुरुषन॑ वा । 
द्विताय जत्तोन पर॑ चर किख्नित्‌ , किन्ताह्ताः सदूगुरुदेवधर्मा: ॥६& 


अथ'--कुक्ष, जाति, मादा-पिता, महाजन, बिद्या, सगा-सम्बन्धी 
कुलगुर अथवा घन था अन्य कोई वस्सु प्राणी का दित नहीं कर 
सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आराघन किया हुआ शुद्ध देव, युद 
ओर घमम दी मनुष्य का कल्याण करता है॥थ॥। 


सावार्थ'- रुण छुल, जाति, विद्या, मन आति प्राप्त कर लेने पर 

कोई पुरुष अग्य जीवों का द्विव नहीं कर सकता। पुत्र कतत्र 
आदि संसारी बीजें स्यो स्यो बढती हैं त्यो त्यो बह जीब संसार के 
जाल में फेंसदा जाता है, यह मव-'बक्र किसी सी तरह कम नहीं 
होता । जीव अनावि फाक्ष से इन ससारी बस्तुओ में मस्त होकर 
हु.ल परपरा प्राप्त करता आया है। झासकार कइते हैं कि गवि कोई 
पुरुष इस तु ख परम्परा से बचना चाहता है तो इसे हुर्ध देव, गुरु 
वया धर्म की आराधना करनी 'चाहिये। इससे पूर्ण किए हुए पाप 
छीण होंगे ओर अस्त में मोक्ष प्राप्त दोगा | 


ओ धर्म मे लगावे बे ही वास्तविक माता पिता 


माता पिता स्वः सुगुरुश्य तत्तात्मबोध्य यो योजति शुद्धधर्मे । 
न तस्सभोषरिः क्षिपते मवाब्धौ, यो घर्मविधादिकृतेश्य बीवस्‌ | १० 


अर्थ'--सो बसे का ह्वान दे और टुद्ध घ्म में लगाये वे ही गथाथे 

में सब्चे माता-पिवा हैं, वद्दी वास्तव में अपना द्वितैषी है और रुम्दीं 
को सुशुदु समझता चाहिये। पर जो इस जीव को धमे में ध्यस्थराय 
- देकर ससार-समुद्र मे ढकेशता है रुसके बराबर कोई हाजु नहीं ॥१०॥। 


भावार्थ --ओ जीवो को दु ख से बचावे और रुन्हें पक्ष पोस कर 
बडा करे थे ही माता-पिता हैं । जो अपने अनुयायी जनों को 
नरक-निगोद की दुगेति के तु खो से बचाने और शुद्ध भसे बताघे ने दी 
शुदु महाराज हैं, वे छी मावा-पिया तुस्य हैं । लो इससे डलटा 


१५५९ 
आंचरंण करें अर्थात्‌ घर में अन्धराय देवे वह दुश्मन के समान है। 
जब मतुष्य को पैराग्य द्ोवा है दो वह आत्मोउन्‍नवि के लिये अनेऊ 
उपाय करता है। इसके त्षिये वह सब सासारिक नाते वोड्ता है। यवि 
ऐसे समय उसके मादा पिसा स्मेहबश रुसे रोके दो सूरि महाराज 
कहते हैं कि वे दुश्मन का काम करते हैं। 

सम्पत्ति का कारण 
दाध्षिययक्षण्जे गुरुदेषपुजा, पित्रादिमक्तिः सुकृतामिक्षापः । 
परोपकारव्यवद्रशुद्ी, तणामिद्यामुत्र च सस्परदे स्पुः ॥११॥ 


झथे --दाशषिएय, कब्जाकुपन, गुर और देव की पूभा, साँ-पाप 
आावि पुण्यास्माओ की भक्ति, अच्छे काम करने की असिज्ञापा, परोप- 


कार ओर व्यवहार शुद्धि सनुण्म को इस सब में और परमब मे सम्प 
देवी है ॥११॥ 


सावाशे -- 


(१) दाशिण्य--विशाल हृदय भारण करना और सन की सरल्षता 
( निष्कृपटता ) 


(२) लजाद्बपन--निकम्सी स्ववस्त्रदा का लाक् और बिनथ गुण 
की प्राप्दि (यह गुण स्त्रियों का मूषण है) पाप कमे रोकने बाज़ा, 
भट्ट स्री पुरुष दोनों के लिये अतिष्षय ल्लामदायक गुण दै। 


(३) युरवेव पूजा--द्रब्म और भाव से सब लीबों को अबक्षम्थन की 
आवश्यक्ता दोती है। गुरु के वचनालुसार बर्तन करना द्रब्म व 
द्रव्य-पूजा दे। भोर हृवय अगवा चह्तु के सामने साकार बृत्ति की 


छाया में निराक्षार पृत्ति को भाप्त सगवात्‌ का ब्यात करना यह दोनो 
रअक को अवशम्दन के अतिरिक्त और सी महाक्षाम 
वाली हैं। 


(४) पिञ्रादिसक्ति--मावा, पिता दशा प्रृद्धों की 
पुर पहुँचाना पितृ-मक्ति। जी चाह 


(9 झुकृवामिज्ञाबी “-अच्छे का करने का पहले विचार द्वोवा दे 
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ताह्विक हित करने वाली वस्सु 
कुल न जातिः पितरौ गणो वा, विद्या च पन्चुः खुरुपषन वा | 
हिताय जन्तोन पर॑ व्‌ किखित्‌ , किन्स्वादताः सदूगुरुदेवधर्मा: ॥६& 


झथ*-कुक्ष, जाति, माता-पिता, मद्दाजन, विद्या, सगा-सम्बस्धी 
कुलगुर अथवा घन या अन्य कोई वस्तु प्राणी का दित नहीं कर 
सकती। परन्तु शुद्ध भावना से आराघन किया हुआ शुद्ध देव, युर 
ओर घस ही मनुष्य का कल्याण करता है॥९॥ 


भावार्थ-- रुश्च कुल, जाति, विद्या, मन झावि प्राप्त कर छषेने पर 
भी कोई पुरुष अन्‍य जीबों का दित नहीं कर सकता | पुत्र ककत्र 
आदि ससारी चीजें ज्यों ब्यो बढवी हैं त्थोत्यो बह जीब संसार के 
जाल में फेंसला जाता है, यद्द सव-चरक्र किसी सी तरह कम नहीं 
होवा। जीव अनावि फाल से इन संसारी वस्तुओ में मस्त होकर 
तुख परंपरा प्राप्त करता आया है। झाखकार कहते हैं कि यवि कोई 
पुस्ष इस दु ख परम्परा से बचना चाहता है तो रुसे शुद्ध देव, गुरु 
वथा घर्म की आराधना करनी चाहिये। इससे पूष किए हुए पाप 
छीण होगे और अन्त में मोक्ष प्राप्त होगा । 


जो धर्म मे लगाने वे हो वास्तविक माता पिता 


भाता पिता स्वः सुग्रुरुध तास्मरवोष्य यो योजति शुद्धधर्मे । 
न तत्समो5रिः क्षिपते मधाब्धौ, यो धर्मविप्नादिकृतेश जीवस्‌ ॥( ० 


अर्थ --ऊझो धर्म का ह्वान दे और शुद्ध घर्म में लगाये थे दी यथार्थ 

में सच्चे माता-पिता हैं, वही वास्तव में अपना दितैबी है और रुन्हीं 
को सुगुद समझना बाहिये। पर जो इस जीब को धर्म मे अन्वराय 
- देकर ससार-समुद्र मे ढकेलता दे रुसके बराबर कोई दाज्जु महीं॥१०॥ 


भावाथ --ओ सीदो को तु छ से बचावे ओर सम्दें पाक पोस कर 
जडा करे थे दी साता-पिता हैं | खो अपने कऋनुआयी जनो को 
नरक-निगोब की दुगेति के दु खो से थभावे और शुद्ध ध्मे बयाये थे दी 
शुरु महाराज हैं, थे द्वी मावा-पिता तुख्य हैं | लो इससे उल्नटा 
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आचरण करें अमौत्‌ धर्म मे अन्दराय देवे दह दुश्नन के समान है। 
जब सुष्य को पैराग्य द्ोता है दो वह आत्मोसन्‍नदि के तिय अनऊ 
रपाय करता है। इसके क्षिये वह सब सासारिक नाते तोडठा है| यदि 
ऐसे समय रुसके माता पिता स्नेहवश उसे रोक दो सूरि सद्दाराज 
कहते हैं कि दे दुश्सत का छाम करते हैं। 


सम्पत्ति का कारण 
दाक्षिययक्षब्जे गुरुदेवपूता, पिज्रादिसक्तिः सुकृतामिक्षाप: । 
परोपकारव्यवद्दरशुद्धी, रृणामिद्याम॒त्र प्‌ समदे स्युः ॥११॥ 


झये -दाकशियय, तब्जाछुपन, गुर और देव की पूशा, सो-बाप 
आदि पुण्यात्माओ की सक्ति, अच्छे काम करने की अमिलाषा, परोप- 


कार ओर व्यथहर झुद्धि सनुण्य को इस सब में और परमव मे सम्पत्ति 
देवी है ॥११॥ 


(१९) दाशिए्य--विश्ञाल हवस भारण करना और भन की सरक्षवा 
( निष्कपटतदा ) 


(९) लब्यछुपन--निकम्मी स्व॒तन्त्रता का नाक्ष और विनय गुण 
की प्राप्ति (यह गुण स्त्रियों का भूषण हैं) पाप कर्म रोकने बाला, 
भइ स्लो पुरुष दोनो के दिये अधिशप जञामदायक गुण है। 


(३) गुरुदेद पूजा--द्र्य ओर साथ से रथ लीथों को 
आवश्यकदा होदी है। गुरु के बचनानुसार तब ये 


दृव्य-पूजा हे | और हृदय अणबा चप्ठु के सामते 
छाया में निराकार पृत्ति को प्राप्त मगबाव का का करजे, पर 
सावनाएँ जीव को अवक्षम्व॒न के अविरिक्त और 


देने वाणी हैं। भी भद्दाज्ञास 


(४) पिज्नादिमष्कति-सादा, पिदा व 
झुक पहुँचाना पिदन्मक्ति] इड़ों को सदा करना इनको 


(0) चुछ्तदामिशावी :--अच्छे कार्य करने कला बे विभार होता १ 
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ओर फिर काय दोता है। इसलिगे सदा अच्छे विभार करंगा 
चाहिये | थदि अच्छे विचार करने पर कार्थ करने का अवसर न 
भी आवे तक भी सुविचार करना नहीं छोड़ना 'बाहिये। कारण 
इस जन्‍म में अवसर नही आया तो इस ट्लुम सावना से अगले 
खम्स मे आया सकता दै। 


(६) परोपकार--मलुष्य को फेवल़ अपना सका नहीं सोचना 'बाहिये | यदि 
पुण्य-संबोग से झरीर, पुश्र, घन, स्त्री आदि का सुख मिला है वो इतने 
में सतोध नहीं सानना 'बाहिये। उसे अपनी त्क्ष्मी, क्षान, और 
शात्ति का रुपयोग देश, जाति था धर्म के छत्धान में करना 'बाहिय | 


(०) व्यवहार झुदधि--आवक के लिए इन सथ में यह गुण सर्वप्रथम 
झऋथया अरतियाजय दे। 


थे उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं ओऔर ण्यान देने भोग्य हैं। 
झ्ुम विचार और शुभ से ही शुभ के बेंघते हैं। सैसा बंध 
होता है बेसा दी रवथ दोता दे ओर वेसा री सुस्न-तु.श्य इस भव 


में था परसव में प्राप्त दोवा हे। रुपरोक्त गुणों में खरे एक भी गुण 
हो यो बहुद क्ञामदायक है ओर यदि सभी गुण दों तो बहुद 
श्रेष्ठ फक्ष की प्राप्ति होवी है। इन गुणो में एक बढ़ा क्षाम थद्द भी 
है कि इन गुणों का आवर करने से सन असप्न होता है । 

बिपत्ति के कारण 


बिनेष्वमक्तिय॑मिनामवश्शा, कर्मस्वनौचिस्यमपर्मसन्नः । 

पिजाध पेक्षा प्रवशरन घ, सजन्ति पुंसा विपद) समन्तात्‌ ॥११॥ 
काये --खिलेश्वर सगवात्‌ की ध्ममक्ति ( आाझातना ), साधुआओ 

का ऋधिमय, व्यापारादि में अनुचित प्रवृत्ति, आर्मी की सगति, माँ 


बाप की सेथा करणे में असाथथानी ओर वूसरो को ठगना थे सब 
प्राणी के लिये चारो ओर से आपत्ति उत्पन्न करते हैं ॥१श॥ 


साधाज :-- 
(१) लिमेश्वर की ऋामक्ति “--राग-द्रेष रहित सब कर्मों का नाक्ष 
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करने बाते मिमेश्वर भगवास्‌ कौ दरफ अमक्ति-इसके वचन नहीं 
मानना-उनके साकार रूप का अनादर अथवा किस्ली सी उरह 
झनावर करना यह आशादता दे । 


(२) युरू मद्दाराज की अवह्षाः- गुरु मदाराज शुद्ध घसे का सागे बताने 
बाते हैं। उनका थिनय करना चाहिये। उनके दषन का आदर 
करना चाहिये। उनका अनावर नहीं करना 'भाहिये। 

(३) कमे से अनौचित्प :-- कोई सी अनुचित कार्य नहीं करना, जैसे 
व्यापार में झूठ बोलना, अशुरु व्यणह्वार करना, अप्रामाणिक 
भाषण व आअरण नहीं करना। 


(४) भणमे सग +-घर्म की जाँच कर रुसके अनुसार ब्देना और 
इसके बिरद्ध कार्य करना अघसे संग। 


(०) पिदा आदि का ऋनादर “-पिदा-सादा का अविलण तथा सेवा 
नही करना | 


(६) परबचन '--पूसरो को घोला देना 
थे दपरोक्त समी बाते इस सब ओर पर सब में विपत्ति का कारण हैं। 
परभव में सुख के लिये पुष्प घन 
मक्तूयैव नाचसि जिन॑ सुगुरोअ धम, 
नाकर्णैयस्पविरत विरतीने घस्से । 
साथ गिरभंमपि 'ल प्रचिनोष्पघानि, 
सूल्पेन केव तदमुत्र समीहसे धस 0१३॥ 


झथे --दे साई। द्‌ सक्ति से की खिनेश्वर भगवाण्‌ की पूजा नहीं 
करता उसी प्रकार सदूगुर भद्दाराज की सेवा नहीं करता, मिरम्वर 
घसे भ्रदरय सी नहीं करता, बिरति ( पाप से पीछा हटना ) प्लान 
( स्याग के श्रद ) नहीं करठा ओर प्रयोशन से अयबा बिना प्रयोजन 
पाप की पुष्टि करता है दो बता कि तने अगले मब में सुख प्राप्ति के 
लिये कया कया पुण्य प्राप्त किया है १॥१३॥ ; 

श्१ ह 


१६० 
ओर फिर काय द्ोता है। इसलिये सदा अच्छे विचार करना 
बाहिये। यदि अच्छे विचार करने पर काय करने का अबसर न 
भी झावे वव भी सुविचार करना नही छोड़ना 'बाहिये। कारण 
इस जन्म में अवसर नहीं आाथा तो इस झुम भावना से अगले 
अम्भ मे कला सकता है। 


(६) परोपकार--मलुण्य को केवज्ञ अपना मसला नहीं सोचना भभाहिये | गदि 
पुम-सयोग से शरीर, पुश्र, भन, स्त्री आवि का सुख मिला है वो इतने 
में सवोष नहीं मानना 'भाहिये। ससे अपनी सक्ष्मी, क्षान, और 
झक्ति का उपयोग देश, जाति था घरसे के रुत्थान में करना चाहिय। 


(०) व्यवहार शुद्धि--भावक के लिए इन सब सें थह गुण सर्वप्रथम 
अथवा अतनिवाय है। 


थे उपरोक्त बातें बहुत आवश्यक हैं और ध्यान देने योग्य हैं। 
धुम विचार और श्ुम वर्धन से ही घुम करे बेचते हैं। जैसा बघ 
होता दे देसा दी धदय दोता है और देसा ही झुक-पुल इस सब 
में था परभव में प्राप्त दोवा है। रुपरोक्त गुणों में से एक भी गुण 
हो दो बहुत लाभदायक है और घदि सभी गुण हों वो बहुत 
श्रेष्त फल धोी प्राप्ति होवी है। इन गुणो में एक बढ़ा जाम पह भी 
है कि इन गुणों का आवर करने से मन प्रसन्न होता है । 


विपक्ति के कारण 
जिनेष्वसक्तियमिनामवज्ञा, कर्मस्वनौचिस्यमपर्मसन्नः । 
पित्राध पेक्षा परवश्न व, सुभनन्ति पृंघा विपदः समन्‍्तात्‌॥ १ १॥ 
कअये -खिलेश्वर भगवान्‌ की अमत्ति (आझातना), साधुभो 
का अपिनय, व्यापारादि में अनुचित प्रवृत्ति, झरणमी की संगति, माँ 


बाप की सेवा करने में असावणानी और वूसरो को ठगना ये सब 
आणी के लिये चारो ओर से आपत्ति रत्पन्न करते हैं ॥१९॥ 


साबाबे :-- 
(१) लिमेश्वर की अमरत्ति “-राग-प्रेष रहित सब कर्मों का नादा 
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करने बाजे सिनेश्वर सरंबास्‌ की दरफ अमत्ति-इनके वचन नहीं 
मानना-रनके साकार रूप का अनादर ऋभ॒वा किती सी परह 
अनावर करना यह आश्षातना है। 


(२) गुरु मह्दाराथ की अवड्का- गुर महाराज झुडध भस का सागे बताने 
बाले दें। उनका पिनभ करना चाहिये। उनके वचन का आदर 
करना भाहिये। उनका अनादर नहीं करता चाहिये। 

(३) कर मे अलौचित्य :- कोई सी अलुक्तित कार्य नहीं करना, जैसे 
व्यापार में मूठ बाजना, अशुद्ध व्यवद्दार करना अप्रासाणिक 
भाषण व आचरण नहीं करना। 


(४) अघम सग -लर्म की जाँच कर सके अनुसार बर्दता और 
इसके विरद्ध काये करना अघरस सग। 


(०) पिदा आदि का आमनादूर --पिता-सावा का अविनय दा सेवा 
नई करना । 


(६) परबंचन :--दूसरो को घोखा देना 
थे इपरोक्त समी धानें इस सद ओर पर सथ में दिपत्ति का कारण हैं। 
परभव में सुरू के लिये पृषण्य घन 
मत्तूयैव नाचसि बिने सुगुरोध पमे, 
नाकर्ययस्पविरत विरतीन॑ घत्से ॥ 
साथ सिरयमपि 'व प्रचिनोष्णघानि, 
मूल्येन केन सदमुत्र समीहसे श्रस ॥१३॥ 
थे “-हे माई। तू सक्ति से भी जिनेश्वर भगदान्‌ को 
करता रुसी प्रकार सदूयुर मद्राराज की सेवा बे का मकर 


जमे अ्रणण भी नहीं करता, विरति ( पाप से पीछा हटना ) पशक्खान 


( त्थाग के अत ) नदी करता और प्रयोगन छे अदथा बिना प्रयोशन 
पाप की पुष्टि करदा है वो बता कि तूते अगल्ले सब सें 
कप दया पुण्य प्राप्त किया है १॥१३॥ हे हक हे 
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भावार्थ :--थहद जीव श्वुठ गुरु, देव और भर्म की आराधना नहीं 
करवा, इन्द्रिय-दमन नहीं करता, बिना कारण पाप-संचय करता है, 
फिर सी घुस की इच्छा करता है। तो हे भीव ! बता कि तूने कौनसा 
पुण्भ-संचय किया है जिसके बदक्षे तुमे अगले भव में सुख मिलेगा ९ 


मोह प्राप्ति की इच्छा वालो को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिये। 
१, खिनेश्यर भगवाब्‌ का भक्तिपूषंक पूलन करना | 
२ सदूयुरु की सेवा करना, धर्म-मबणस करना | 
३ स्थूज्ष विषयों से धूर रहना; जितना हो सके रखना उनका 
त्याग करना | 
४ पाप कार्यों से सदा दूर रहना | 
सुगुर सिंह भौर क्ुगुरु श्याल (गीवड) 
शतुष्पदे: सिह इव स्वजास्येर्मिश्षक्षिमस्तारयतीह कशम्रित्‌। 
स्व तेम॑बति कोउपि दुर्गे, श्रुगाक्षवच्चेत्यमिक्षन्‌ वर सः ॥१४॥ 


ऋर्थ --जिस प्रकार सिंह ने झ्मपनी जाति के प्रारिथियों को एक 
साथ वार विया इसी रीवि से झुरयुद भी जाति माइयों (सज्य पच्चेन्द्रियो) 
को एक साथ भसव-समुद्र से वार देते हैं। जिस मकार गीवड़ अपने 
जाति साइयसो को कपपने साथ से छब कर मष्ट दो भावा है रसी 
प्रकार कुगुद भी अपने साथ सब जीवों को जेकर अनम्त सवप- 
सागर में लेकर डूब लाता है। इसलिये किसी ,मक्त को गीषड़ के 
झमान कुगुर नहीं मिले यो उसका सौभाग्य हे शा 


विवेचन :--ओ ो सुगुरु जीव को सदुपदेक्ष ढारा ससार से विर्त 
कर संसार से मुक्त करा देता दे बद गुर सिंद के समान है। इसकी 
कथा इस प्रकार है --अगल के प्राश्थिो मे एक सिंह को अंपना राजा 
बनाया | एक सम्रय रुस जगल में आग संग गई जिससे जगल के 
लीयों को बचने का कोई छउपाथ नहीं सूका । सब पह्ठुझ्ों ने 
सिक॒कर कापले राजा सिद के पास जाकर बचाने की प्राथेता की। 
सिंदद सब पह्ुओ को साथ तो सदी के किलारे गया और सब पह्ुुकओं 
को समम्मामा कि ने सब पक दूसरे को पेँछ पकड़ कर इसकी (सिंह की) 
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पह़ड़ हैं । सिंह एक छक्तों। में नदी पार करेगा तो सइ 
सी एक दूसरे के सद्दारे रसके साथ नदी पार पहुँच सकेंगे 
बच जावयेंगे। निदान सब पशुओं ते ऐसा ही द्विमरा ओर सब 
सदी पार कर बच गये ! इसी दरह सुगुद महाराज भी अपनी 
चिस्ता न करके संसारी सीष को तार देते हैं। परस्तु क्षुगुर पेसा नहीं 
कर सकता, बयोंकि बह तो शगाक्ष की तरह है।श्गाज्ञ ने भी ऐसे संकट 
के समय सद सीर्षों को अपनी ऐएुँछ का सहारा देकर वारने के हेतु रुपी 
पार करने को छक्षांग सारी पर वह नवी की बीच घार में गिर गया 
ओर डूभ गया। साथ में अ्पता सहारा लेने बातें क्रम्य जीषों को 
भी ले डूबा | सब कुगुर में शवनी पक्ति नहीं दोवों कि वह अपने को 
दारे हो वह दूसरों को कैसे दार सकता है ! भ्रद इंगुर छे दो दूर 
ही रहना दिवकर है। 


कर्म 


थो सूगृद् का मोग होने पर भी प्रभाव करे बह निर्मागों है 
पूरे वटाके तृषितः पदैव, भृवेरधपे गेहे श्ुधितः से मूड) 
कसहुमे सत्यप्रि ही द्धो, भुवादियोगेडप हि य प्रमादी॥१४॥ 


क्रय :--गुर सद्दाराज की भोगवाई होते हुए भी लो प्राणी प्रमाद 
का मा पहुँच कर भी प्यासा रहता है। 
घन बान्य से मरपूर पर सी वह मूसे भूखा है, 

पास कश्पवृष्ठ होने पर भी द्रिद्री है। 33535 


मावाय :--पुन्दर मदुष्य अम्म, भाय॑ चेन, शरीर सी भनुदकवा, 
गुद महाराज का सथोग, झंदेव, झुभस का पेश, सन की स्थिरता 
झादि अनेक सामप्री छे प्राप्त होने पर सी घदि कोई 


समय श्रवा गिदा देसा है दो ऐसा सुश्वंछर श डे 


हैं कि प्राप्त सामग्री को जो बेबाक लि दर के जा 
सो पाती छें सरे दालाव पर साकर मी प्यासा रह साता है। अत; 
छुल्दर असर [सानदसब] ममरारवक्ष सद साले दो | * 
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देव गुरु धर्म ऊपर प्ंतरग प्रीति बिना जन्म व्यर्भ है 


न धर्मचिन्ता गुरुदेवमक्तियेंपां न वैराग्यक्षयो5पि घित्ते । 
तेषां अरसुक्त झफक्ष:ः पशुनामित्ोद्धव! स्पादुद्रम्मरीयाय्‌ ॥१६३॥ 


काथे ---सखिस प्राणी को घर्म की चिस्ता नहों, लिसके चित्त में 
शुर्वेव की ओर मक्ति और पेराग्य का ऋंधा मात्र भी नहीं ऐसे 
मनुष्य का जस्म पेट सराऊ पश्मु की तरइ केवल मावा को दुःख 
देने वाज़ा दी हुआ ॥१॥॥ 

भावाथे :--मैं कौन हूँ, मेरा क्‍या कतंठ्य है, मैंने अपना कत्त व्य 
निबादने के किये दिन में कया किया, में कहाँ तक सफल हुआ ओर 
भविष्य में भुमे; मपना कत्त डय किस धरह निवाहला चाहिये, इस प्रकार 
की विस्ता करना थे चिस्ता है ओर अच्छी तरह परीक्षा करके माने 
हुए गुरु महाराज के बताये वेव, तथा घसम पर पूर्ण भद्धा रख कर 
बिना आडम्बर के अन्तःकरण से सेबा करना--वैव था गुर भक्ति दै। 
इस संसार के सब पवार्थ नित्य हैं--पौद्‌गतिक हँ--कफेवल घह जीव दी 
निरंजन और निर्देप है। अनन्ध ह्वान ओर वक्षन 'चारित्र रूप हैं। यह 
लो रूप इस देखते हैं वह विकार रूप है, कम लग्न है, यह अपनी झुर्ध 
व॒ध्या से बिज़कुक्ष विपरीत हे, ऐसा समझकर पौदूगकिक भाव को त्याग 
कर आत्मिक भाव को आदर देना बेराग्य साथ है। पेसा पेराग्यमाव 
जिसके हृतय में नहीं समा सका वह मातवा-पिदा को अपते शअम्म से 
कष्ट द्वी देवा है। 

प्रत्येक आाणी में घसे-चिस्ता, गुरु-भक्ति, और बेराग्य साथ 
“ अवश्य होना चादिये। जब ये तीनों भाव मलुष्य के हृदय में वासिव 
दो जाते हैं वो समझना चाहिये कि संसार-चक्र का (न्‍व निकट ही है ! 
णदि ये साथ केवल दिखाबे के लिये हों दो उसका यह उजस्म फेषल 
रुदर-पूर्ति के किये है और माता को प्रसव-पीड़ा देने के लिए ही हुआ दे । 

देव तथा सघ के कार्ये मे व्रथ्म ब्यय 
न देवकार्ये न घ सघडायें, बेषा धन॑ नश्व॒रमाक्ठु तेषास्‌ । 

तदर्जनापेश्व बिनैर्मबान्घौ, पतिष्पता कि त्ववद्षम्बन॑स्पात्‌ ॥ १ण। 
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क्र :--घन एक दूस नाझवस्त है। थह्ट पैसा मिनके पास हो वे 
इसे वेष-कार्ण अपबा संघ के कार्य में नहीं लगाए हैं तो उनको रुस 
घन के संचय करने में जो पाप हुआ है इस कारण संसार- 
समुद्र में दूबते हुए उनकी रक्षा करने वाला कोन है ?॥९जा 


साबार्थ :--थन प्राप्ति के किये सनुक््य क्या दथा पाप करता है पद 
सबंबिदित दै। इसका विचार घन-ममप्तत्व-मोचन अधिकार में हो 
शुका है। यह घन अस्थिर है, क्ञालो रुपया 'छण में नष्ट हो जाता है। 
यह प्रत्यक्ष है कि जिस पैसे की प्राप्ति में अनेक आभव करने पढ़ते हैं। 
५ कब बोक्षना पढ़ता है समय विताना या अन्याय सी करना पडता है | 

प्राप्त मन को बदि घस में नहीं क्षगाया जादे तो संसार-सप्लुद्र में 
डुबते को फोन बचा सकता है ? इसलिये घन को श्रम काये 
[ जीर्योद्धार, हानप्रचार, झासनोद्धार, देबपूजा, प्रतिष्ठा, तीभेयात्रा 


आदि | में क्रगाना चाहिये। इसी दरइ घर्सी भाई को सेवा तथा धार्मिक 
पढ़ाई में लगाया जावे दो बहुत ज्ञाम हो। 


इस प्रकार देव-गुरु-धर्स का अधिकार समाप्त हुआ। इसमें गुर्त्व 
की सइत्त बताई ओर सदगुरु के सत्संग से अनेक.क्ाम होते हैं यह 
चताया। शुरू चार प्रकार के होते हैं (१) आप तरे ओर आशअब तेने 
बाले को वारे (२) आप तिरे और आश्रित को जुबोबे ऐसे शुरु कम 
होते हैं (१) स्व इबे परन्तु आम्रय जेने वाले को दिरावे इस भेणी 
में अमब्यादि का समावेक्ष द्ोता है। इनके सन में अद्धा नहीं होती, 
केवल कोक दिखाऊ व्यवहार होता है। मन में विषय-कृपाब होता है ऐसे 
शुरुभों का रुपदेश झुद्ध अम्त'करण से न निकला हुआ होने के कारण 
रत्तम फलदायक नहीं होता। कपटी-मायावी गुरु भी इसी भरी में है। 
(४) आप इबे और आभ्रय ज़ेने बाले को सी के डूचे, ऐसे गुरु पत्थर 
समान हैं। थे झिथिज्ञाभारी और भ्रष्टाभारी होते हैं। झास्त्रों में सुगुरु की 
बडी सहदिसा दे ओर कपटी निशुणी कपायी शुरु को तो दूर से ही सम 
स्कार करने का विधान है। महाकषि कवीर ने भी ऐसा हो कह्दा है :-. 
शुरु गोविम्द दोनो खडे काके ला पॉँय | 


बक़िदारी गुरु देव की गोबिस्द्‌ दिगो बताब |] 


0 ण का 
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न घर्म चिन्ता गुरुदेवमक्तियेंपां न वैराग्यक्षवो5पि चित्ते । 
तेवां प्रसुक् श्रफक्ः पश्चननामिवोद्भव! स्याहुदरस्मरीयाण ॥११३॥ 


झाथ्मे “--मिस प्राणी को घर्म की चिन्ता नहों, लिसके चित्त मे 
शुद्वेव की ओर भक्ति ओर वेराग्य का अंझ मात्र भी नहीं पेसे 
सनुष्य का जन्‍म पेट भराऊ पशु की तरह केवल माता को दुःख 
देने बाला दी हुआ ॥१६॥ 

सावाथे :--मैं कौन हूँ, मेरा क्‍या कर्तठ्य है, सैंने अपना कत्त व्य 
निषाहने के किसे दिन में क्या किया, में कहाँ तक सफक हुआ और 
भविष्य में मुमे; अपता कर उब किस तरह निवाहना चाहिये, इस प्रकार 
की जिन्ता करना धर्म चिन्ता है और अच्छी तरद परीक्षा करके माने 
हुए गुर मद्ाराश के बताये देव, तथा घर्स पर पूर्ण अद्धा रख कर 
बिना आडस्गर के अन्वःकरण से सेवा करना--वैव था गुरु सक्ति है। 
इस संसार के सब पवार्थ अनित्य हैं--पौद्‌गक्षिक हैं--केवल भट्ट जीष दी 
निरंजन और निर्लेप है। अनन्त ह्ञान ओर वृशेन चारित्र रूप हैं। पह 
जो रूप इस देखते हैं वह विकार रूप है, कम जन्य है, यह अपनी शुद्ध 
वशा से विज्लकुछ विपरीत है, पेसा समझकर पौदूगत्षिक साव को त्याग 
कर आत्मिक भाव को आदर देना वेराग्य साथ है। पेसा वेराग्यभाव 
जिसके हृतय में नहीं समा सका बह मादवा-पिता को अपते लन्म से 
कष्ट द्वी देवा है। 

भत्येक्ष प्राणी में भमे-चिस्ता, णुरु-भक्ति, और पेराग्ग साव 
अवश्य होना भादिये। जब ये धीनों भाव मनुष्य के हृदय में वासित 
हो जाते हैं वो समझना भाहिये कि संसार-चक्त का ऋन्द निकट दी है । 
यदि थे भाव केवल दिखाने के किये हों दो उसका बह जस्म फेबल 
रुद्र-पूर्ति के किये है भर माता को प्रसब-पीड़ा वेने के लिए दी हुआ दै। 


देब तथा सथ के कार्य से व्रथ्य व्यय 
न देवकार्ये न च सघडायें, येषा धन नश्यरमाप्नु तेषास्‌ । 
तदज॑नाधेह 'जिनैम॑वान्चौ, पतिष्यता कि स्ववज्नस्बन॑ स्पात्‌ ॥ १७ 


१६७ 
४ कोष, मान, साया, शोस और हब रहित होने से इनको अशुभ 
कर्म नहीं बेंघते । 
० समवदाधारी होने से आध्यात्मिक सुख का आनन्द लेते हैं। 
६ ये मुनिवर सबम-युद्य में मस्त रहते हैं। 
७ झछानित्य सावना आदि बारह सावनाओ को ओर मेन्री, प्रमोष, 
कारणय ओर साण्यर्थ्य इन चार सावनाओं फो सदा भाते रहते हैं। 


रास्सषिखित प्ुचरित्र वाल्ले भेष्ठ सुनिराश संसार से तिर जाते हैं 
ओर सथ्य प्राणियों के अनुकरणाये अनेक आदश छोड जाते हैं। 
साधु के बेशमात्र से मोक्ष नही मिलता 
स्वाध्यायमापित्ससि नो प्रमादे), 
शुद्धा न गुप्तीः समितीस पत्से । 
तपो द्विषा ना्जसि देह-- 


१६७ 
४ क्रोष, मान, मांयां, लोम और इऐंव रदिस दवोने से इनको अश्ुम 
कर नही बेंधते | 
५ समवाघारी होने से आष्यात्मिक सुल्ध का आनन्द लेते हैं। 
६ ये मुनिवर सयम-युण में मस्द रहते हैं। 
७ झानित्य साबना आदि बारह सावनाओ को ओर मेत्री, प्रमोद, 
कारुण्य और साम्यस्थ्य इन चार सावनाओं फो सवा भाते रहते हैं। 


रश्क्षिखित सुचरित्र वाज़े भेष्ठ सुनिरात संसार से विर जाते हैं 
ओर सब्य प्राणियो के अनुकरयाये झनेक आदझ छोड जाते हैं। 
साधु के वेशमात्र से मोक्ष मह्दी मिलता 
स्वाध्यायमापित्ससि नो प्रमादेः, 
घुद्धा न गुप्तीः समितीस पत्से । 
तपो द्विषा नाब॑सि देह-- 
मोहादस्पेद्दि हेतौ दघसे कपायान्‌ ॥१॥ 
परिषद्मान्नो सहसे न यो पसर्यान्न 
भीद्ाह्षघरोडपि चासि । 
तन्मोश्यमाणो5पि मवाश्थिपारं, 
मुने | कय॑ यास्यत्ति वेषमात्रात्‌ ॥३॥ पुमस्‌। 
अथे “हे धुनि | तू विकभादि प्रसाद के कारण स्वाध्याय नहीं 


करना चाहता, विषमादि प्रमाद के कारण समिति और शुप्ति घारण 
नहीं करता और झरीर में ममता के कारण तप नहीं करता, कषाय 


करवदा है, परीषदह् तथा रुपसगे सहन नहीं करता और क्षीक्षाग घारण 


नही करदा तब सी मोक्ष की इप्ऋा करवा है। दे मुनि ! केबल वेश से 
ही ससार-सागर से कैसे पार उतरेगा १ ॥२--श॥| हर 


विवेचन :--ऊपर भावनामप धरुनि का स्वरूप बताथा है। 
ज्य बहार में रुसे क्या करना चाहिये यह वधाहे हैं। कु 


त्रयोदश अधिकार 
यति शिक्षा 


गथि झठ्व में संसार से विरक्त रहने की प्रतिक्षा करमे बाले साधु, 
यवि, मददात्मा, भी पूरय द्रृ्यमरतिंगी और भट्टारक आदि का समावेझ 
दोषा है | 
मुनिराज का भावों स्वरूप 

ते तीर्या भववारिषि मुनिवरास्तेभ्यो नमस्‍्कुमहे, 

येषां नो विषयेपु ग़ध्यति मनो नो वा कपायेः प्छुतस । 

रागद् धविमुक्‌ प्रझचान्तकल्लुप॑ साम्यासश्षद्विय॑, 

नित्य॑ खेक्षति चाप्संयमगुणाकीड़े मजद्भावनाः ॥१॥ 


कार .--जिस महात्माओं का मन इन्द्रियो के विषयों में आसक्त 
नहीं दोवा, कषाथों से व्याप्त नहीं दोता और जिनका समन राग-ऐष से 
मुक्त रहता है, सिन्होंने पाप कार्यों को श्ास्व कर दिया है, ओर 
मिनको समता से अरकयनीय सुख आप्त है, जो भावना माते-भाते 
संबम रूपी बगीचे में आनन्द करते हैं, ऐसे मुनीज्यर इस संसार- 
समुद्र से दिर गए हैं रुनको हम नमस्कार करते हैं ॥।१॥ 


विवेचन “अत्यन्त शुद्ध दशा में बर्सने वाले भेघ्ठ भुनिबरो में 

निम्न विखिल गुण स्पष्ट इृष्टिगाचर हांते हैं। 

१ शुद्ध मुनिराम पाँच इन्क्रियों के तेईइस विषयों में आस'क्त नहीं होते । 

४२, क्रोष, मान, साया तथा ज्ञोम का इन सुनियो पर कुछ प्रभाव 
नह्दी दोता। 


४६ ससार पढाने वाले राग-देप के स्वरूप को थे अच्छी तरइ सममते 
हैं और रुग्दोने इस पर विजय प्राप्त कर सी है | 


१६५७ 
७ #हीष, मान, सांया, लौभ और ऐष रद होने से इनको अधुम 
कम नहीं बेंघते । 
५ समताघारी होने से आध्यात्मिक सु का आनन्द कोते हैं। 
६ ये मुनिषर संवम-यगुण में मस्त रहते हैं। 


७ झनिस्म साथना आदि बारह भावनाओं का ओर मेत्री, प्रमोद, 
कार्य और साध्यरध्य इन बार भावनाओ को सदा भाते रहते हैं। 


रस्पिखित प्रुचरित्र वाज़्े भे्ठ सुनिराम संसार से दिर जाते हूँ 
ओर मव्य प्राय्िभो के अनुकरणाणे अनेक आदसे छोड़ लाते हैं। 
साधु के वेशमात्र से मोक्ष मही मिलता 
स्वाध्यायमाषित्ससि नो प्रमादे१, 
धुद्धा न गुप्तीः समितीश पत्से । 
तपो हद्विधा ना्ज॑सि देह-- 
पोह्दादस्पेद्दि देतो दघसे कषायान्‌ ॥१॥ 
परिषद्माप्नो सहसे न घोपसर्गाह्न 
शीक्षाहृवरो5पि चासि । 
तल्मोश्यमाणो5पि मवाब्धिपार॑, 
मुने ! कगे यास्यत्ति वेषमाजात्‌ ॥३॥ प्रुम्मस्‌। 
हाय “हे भुनि | सू विकभादि प्रसाद के 
करना चाहता, विषभादि प्रमाद के काज मत और बह पर 
नहीं करदा भर शरीर में ममता के कारण दप नहीं करता, कपाय 


करता है, परीषह तथा रापसर्ग सहन नहीं करता ओर श्षीलांग बारण 


नहीं करता दब सी सोधझ्ष की इच्छा करता है। 
ही संसार-सागर से कैसे पार रुतरेगा ९ ॥र-- के न 


विवेधन :--ऊपर भाबनासंथ मुनि का स्वरूप 
व्य बहार में रुसे क्या करता चाहिये यह वताएे हैं। गण रे अल 
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१ 


र्‌ 


मुनि को पाँच प्रकार का स्वाध्याथ मित्थ करना भाहिए--बाँचनां, 

प्रछ्छुना, परावतीना, अलुप्रेशा और घमकथा | 

पॉच समिति और दीन युप्ति ये प्रवधनमादा कहक्षाती है, भट्ट 

युनिपने का विशेष चिन्ह है। 

पाँच समिति :-- 

(१) ईव्मो समिति--जीव रहित मार्ग देख कर चलना | 

(२) भाषा समितधि--निरवद्य, सत्य, दितकारी वचन बोढना।| 

(१) पऐषणा समिति--बततीस दोष रद्दिव अभ-जल जेना | 

(४) आवान संडस' निश्चेयय समिति--किसी भी वस्तु को 
निर्जीव स्थान देखकर ढाठना | 

(०) परिष्ठापनिका समिति--मल् भूशत्र को जीव-रदित स्थान 
पर डढालना। 

वीन गुप्ति *-- 

(१) भनोगुप्ति --भन में अश्लुम विचार नही आने देता | 

(२) बचनशुप्ति--निरव वचन बोलना | 

(३) काययुप्ति --झरीर को जगया से वर्दना 


« साधु को दो प्रकार का तप करना कहा है-- 


(१) बाह्म-सप--छपबास, शत आदि कर्म क्षष करने के लिए 
धारीरिक कट सहना। 
(२) झ्मा+्थम्वर तप-किये हुए पापों का प्रायश्मित जेना। 
_(क) पाँच प्रकार का स्वाध्याथ, व्यान, बाह्य आां3थस्वर 
रुपाणि का त्याग, वेयाबश् करना । 
(सन) क्रोष, सान, भाया और जल्लोम का त्वाग। 
(ग) भूख प्यास आदि परीषदह वजा । 


(घ) भमल्लुष्म या वेबो था विधंब्ध का किया हुआ सोतह 
प्रकार का रुपसगे समता से सदता | 


(ड) अट्वारह इलार क्ीलांग घारण करना 
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साधु व्यवहार बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। विशेष सानकारी 
झन्य पुस्थक्षों से प्राप्त करें। ४ 


क्रेवल्ल वेश से कोई लाभ नही 
आबमीविफार्थमिद यधतिवेषमेष, 
चत्से चरिजममद् न तु कष्टमीरः । 
कत्सि किन न विगेति बगब्म्रिपुद्चु- 
सं त्युः कुतोषपि नरकश्च न वेषमात्रात्‌ ॥४॥ 


अले--तू आ्ाजीविका के लिये ही इस संसार में यदि का बेक्ष 
घारण करता है भर कष्ट से डर कर श्लुद्ध चारित्र सहीं पालता पर 
क्‍या तू नहीं जानता कि सारे जगत्‌ को स्वाहा करने की इच्छा बाला 
सत्यु ओर नरक किसी प्राणी के पिखावटी बे को पेख कर नहीं 
ढरते ॥शा 


भाषार्थ:- कोई जीव संसार के दुःख से पीडिय होकर धति का वेह 
धारण कर क्षेद्ाहै और आवकों से उत्तम गोचरी का ज्ञोम सन सें 
रखता दै, परन्तु खो शिया बति को करनी चाहिये बह नई करता। पहाँ 
तक कि कोई यति दो यदि बसे का प्राय चतुल जद झाथात्‌ जरद्याचयं परत 
सी नहीं रखदा ऐसे बेशभारी झिथ्िज्ञाचारी साधु अथवा थवियों को 
खानना 'चाहिभे कि सृस्यु ने किसी को नहीं छोडा बह प्राणियों के खाते 
के किसे तैयार खडी है। वे तुमको पकड़ कर ऐसे मर्यकर नरक में दात्ष 
देंगे लिसका बगेन सुन रोंगटे खडे हो जाते हैं, झौर लहाँ से निकक्षना 
अनन्तकाक्ष तक लहीं होगा। 


केवल वेश घारण करते वाले को उल्लटा दोब होता है 
वेषेण माथसि यतश्थरण विनात्मन्‌ 
पूस्रा न वाम्द्रसि खनाब्दहुदोपधि च। 
मुग्य प्रतारणमवे नरकेधसि गन्‍्ता। 


न्याय॑ दिर्माष तदबागरलकर्तरीयस ॥५॥ 


दब 


१७० 


अथः--दे आत्मस्‌ | तू शुद्ध चारित्र बिना यति फा वेश घारण कर 
अदंकार करता है और मक्त लोगों से पूजे भाने को इच्छा रखता है। 
इससे भोले विश्वास रखने वाले लोगों को ठगने के कारण सू नरक में 
झवश्य आयगा ऐसा क्षात होता है। इस कारण तू 'अजागल-करतैरी 
न्याय? अपमे ऊपर लायू करवा है ॥प्प! 


सावार्भ---साधु के सब रुपकरणा प्राप्य कर बिना चारिश्र पाछ्े तू 
थति-बेशा का घमयड करता है और लोगों से पूजे जाने की इच्छा 
करता है। इस प्रकार तू क्षोगो को धोखा देता है अत. दू स्वयं ही 
नरक में जाने की तैयारी करता है। शिस प्रकार एक सटीक ने बकरी को 
मारने की तैयारी की पर रुसे छूरो नहीं मिल्ली। बकरी अपनी आदद के 
अनुसार भझपने पैरों से प्रूष्यो खोदने कगी। वहीं मिट्टी के इटने से 
खटीक को छुरी दिखाई पड़ गई ओर रुसीसे रसका गज़्ा काट डाला | 
इसी प्रकार तू वेश भारण कर ज़ोगों को घोखा वेने के कारण स्वय ही 
अपने को नरक में डालता है। 

बाह्य वेश भारण करमे का फल 


, जानेउस्ति संयमतपोमिरमीमिरात्म- 
चस्य प्रतिग्रहमरस्प न निष्कयोअपि । 
कि दुर्यंवी निपततः झरय॑ तवास्ते, 
सोखुय॑ च दास्यति परत किमिस्यवेदि ॥३॥ 
अथे --मेरे पिचार से दे आत्मन्‌! इस प्रकार के सयम और तप 
से वो (गृदस्त्र के पास स्रे लिये पात्र, भोजन आवि) वस्तुओं का किराया 
भी पूरा नहीं दोगा | वब दुर्गंति में पढ़ते हुए तुमे झरण किसकी ९ 
और परक्षोक में सुख कौन देगा ? इसका तू बिचार कर [द! 
आबवाओ --उसपर बताये हुए छग से केबल वाह्माडम्भर रख कर 
कोक द्खाऊः तप-सथम रखा जाने तो उसका फल कुछ नहीं होता | जो 
कुछ ग्रहदस्त्र से मोशन, पान्न, बस्तर आधि मिले हैं उनका ऐसे तप-सबस 
से भाषा (किराया) मी नहीं निकलता। इसलिये कपना ऋण 
खतारने के लिये देरा संयम लच्च प्रकार का है औवक चाहिये | दुनिया को 
उपदेश देने बाको का 'भरिशत्र बहुव उच्च और होना चाहिये 


१७१ 
रुनण्ी कभनी और करनी में अन्दर नहीं होना चाहिये | रुसके दिषय में 
क्लोग बया विचार करते हैं इस बाद का भी विचार नहीं होता | पुसाधु तो 
रुनका दया क्तेव्य है इस बात का ध्यान रखते हैं और परसमव 
सुख प्राप्ति के क्षिमे बेझ और आचरण में कोई अस्दर नहीं करते। 


शुद्ध प्राचरण बिना सोकरजन बोधिवुक्ष के सिये मुल्हाडा है 
झौर ससार-समुद्र मे पडता है 


कि द्ोकसत्कृतिनमस्करयाभनाये, 

रे मुग्ष तुष्पस्ति विनापि विश्वुद्धभोगान्‌। 
फूल्तम्‌ सवान्घुपतने तव ब्रञमादो, 
बोधित्रुमाअयमिमानि करोति पद्ु स्‌॥७छ॥ 


झर्थ:-ऐरे त्रिकरण घोग विश्लुद्ध नई, तथ मी ज्लोग तेरा आपर 
करते हैं, तुके नमस्कार करते और पूजा करते हैं। अत. दे मूर्ख । तू क्‍यों 
झम्तोष सानतवा है? इस संसार-समुद्र में पढ़ते हुए का आधार केवल 
यह नोभिदृक्त है। और इस बृक् को काटने में नमस्कार आदि से सन्योष 
सानना आदि प्रसाद कुस्दाड़े का कास करता है ।,। 


भावाये -हे मूल | तेरे मन, वचन और काया वक्ष में नहीं 
भी लोग देरा मान, बन्दन ओर पूजा करते हैं और तू प्रसन्‍न बा 
बह कहाँ तक ठीक है ? पद ससार पक समुद्र है, इसमें सम्बसत्थरूप 
थोषि पृक्ष है। यदि यह बोधि वृक्ष हाथ आ साबे तो मलुष्य दिर लाये | 
कैकिन इस घोषियूक्ष को अपने झिम्रि्ञाचार तथा भ्रसाद के होते हुए भी 
लोगों की वन्दना स्वीकार कर सम्दोष मानता है तो तू इस बोभिवृक् 
को कुरहाड़े से काटदा दै। ऐसी दक्षा में तुके संसार-समुद्र से दिरने का 


आतम्बम नहीं। 
बिना गुण सोक-सत्कार प्राप्य करमे बासे को गति 
गुणास्तवाल्रित्य नमन्त्यमी बना, | 
विना गुणान्‌ वेषसूपेनिगर्षि चेत्‌ , ततष्ठकानां तब माविनी गतिः ॥८॥ 
सगे :--तोग शुसमें घुस मान कर रुपकरण, दुपाप्रण, आहार 


श्ध्र 


और ्षिष्य वेते हैं। थदि तुम में गुय नहीं और तूने वेझ मात्र भारस 
कर रखा है वो तेरी ठग के समान गति होगी ॥८ा। 


भावार्थ :-सच्बा मुनि वो मन में कमी शुरे विचार नहीं लावा 
झौर उसका चारित्र भी बहुत झुद्ध होवा है। पेसे मुनि की कश्पना कर 
भावक क्ोग अति सावमक्ति पूर्वक मुनि मधद्ाराज की सेवा करते हैं। 
पर यदि वह सुनि पालण्डी सिद्ध हो जावे दो उसकी गति थुरी दोषी है। 


यतिपना मे सुख मौर कर्तेग्य 
नायबीविकाप्रणयिनीतनयादिचिन्ता, 
नो राजमीश मगवत्समय॑च वेत्सि । 
शुद्ध तथापि षरणे यतसे न भिक्षो, 
ते पर्परिदमोी.. नरकार्यमेव ॥&॥ 


झर्थ तुमे: आजीविका, स्त्री, पुत्र आदि की चिन्ता नहीं। 
राब्य का भय मी नहीं। तू समगवास्‌ के सिद्धान्तों का जानकार है 
ऋाथवा सिद्धान्त की पुस्तकें तेरे पास हैं तब भी हे यति ! तू शुद्ध चारित्र 
के किए घत्न नहीं फरता। अठः तेरे पास की वस्तुओं का बोस 
(परिप्रह) नरक के वास्ते दी है॥थ। 

भावार्थ :--संसारी मनुष्य को आअ्रीविका, स्त्री, पुत्र, घन, बह 
आदि अनेक बातों की चिन्ता होती है, परन्तु साधु इन सब बातों से 
मुक्त है। इसके सिबाय बह भर्स के रहस्प को सी जानता है। इतना 
होते हुए भी वि वह अपने चरित्र में ढीला है तो साधु के उपकरण 
आावि सब मार स्वरूप हैं और थे रुसे नरक में ते आने वाले दें। 


शानी भी प्रमादवस हो जाते हैं-उसके दो कारण 
शास््रशोऊपि घृतवतोडपि ग्रदिणीपुञादिषत्वोल्कितो- 
उप्यक्षी यधथतते श्रमादवक्षणो न प्रेत्मसौस्पभ्िये । 
तन्मोदृद्विवतस्जिद्योकअगिनः काचित्परा दुष्षता, 
बद्धामुब्ककया स॒वा सरपथुनन॑ यमी दइुर्गतो ॥१०ा 


श्छरे 


अथे :-झारत्र का जानकार दो, श्रत लिया हुआ हो, ओऔर स्त्री, पुत्र 
आदि बन्धनों में मुक्त हो, ठथ भी प्रसाववध होने के कारण वह आणी 
पारतौकिक सुक्ष रूप क्क्ष्मी (रक्षा) के वास्ते कोई यत्न नहीं करता। 
इसमें तीन लोकों को जीदने वाले मोह नाम के झश्रु की अप्रकट 
दुष्टता दी कारण होना 'चाहिए। अथवा रुसको प्रथम भव से संबद्ध 
आयुष्य वंघन दी कारण है जो रुसे दुगेति में लाने बाला 
होना चाहिए॥१०। 


यति साव्च त्याग उच्षचारण करे उसमे भी मूठ का वोष 


उद्बारयस्यनुदिन न करोमि स्व, 
सावधमित्यसकृतदेतदगों करोषि । 
नित्य॑ सृषोक्तिजिनवंचनमारितात्त्‌ , 
सावधतो नरकमेष विभावये ते ॥११॥ 


झाथ्थ “तू प्रत्येक विवस और राद में नौ बार “करेमि मंते' का पाठ 
बोलता है और कहता दै कि मैं सबंधा सावश कार्य का त्याग करता हूँ 
फिर भी वह्दी कार्य भारबार करता है। तू इन सावह्य कर्मों के करने से 
झूठ बोल कर प्रभु को भी धोखा देने वाला हुआ और इस पाप के सार 
से तू लरकगासी होगा, ऐसा मैं विचार करता हूँ ॥११॥ 


सावा् “-करेमि संते समाइआं सठ्य साथवर्स जोर पश्कखासि 
जावण्जीवायं तिविदं दिविद्ेणं इत्यादि | इस प्रकार अतिक्रमण वसा 
पोरिसी करते समय बोल कर सारे जीबन में मन, बचन दया काया से 
साबद कार्यों का त्याग स्वयं करने का, दूसरे से कराने का और दूसरे 
करते बाते को अच्छा मानने का त्थाग करता है, पर तू रुसके विपरीत 
बसा दी काये करता है।थह तो एकदम ऋलुचित है | इस प्रकार तू 
दो पाप करता है। एक दो सावण क्रिया का पाप ओर दूसरा असत्य 
बचन का पाप। अतएव बोलना, रुपदेक्ष देना और करना पका 
होना भादहिये। लिन पुरुषों के व्यवद्ार में इन तीनो में ऋम्दर 


उनको परमव में सहा-सयंकर रिकि 
बेदी मानसिक, झ्वारीरिक पौड़ाएँँ सहनी 


श्र 
विहार ने कहा -- 


चला चित तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिमा'। 
नि धानि क्रियाया थ, साधूनामेकरूपवा॥ 


'पर्थात्‌ शाधु जैसा विचार करें वैसा दी बोलें और सैसा बोले वेसा 
ही ध्याचरेण करे | अन्यथा वे महाम्‌ पाप के भागी होपे हैं। 


गति सायद्य ध्ाचरे इस परबचना का दोष 
पेषोपदेशाधुपधिप्रतारिता, ददस्यमीष्टानूजवोजघुना जना- | 
भु शे च शेषे व छुस विचेष्टसे, मवान्तरे ज्ञास्यत्ति तत्फत्न पुनः॥ १ शा 


झर्थ --मेश, सुपदेश झौर कपट से मोहित हुए भद्गीक लोग तु 
को समो इस्छुत दरतुएँ देते हैं, तू सुस्त से एन्‍्हें ज्ादा है, खोता है 
कौर पर है, पर अगल्ले भव में इसका कया फल होगा, सू यह भी 
झण्ह्हः है "६२ 


भाइ'र --झूरए बतादः सग ऋका है कि पायक लोग तुमे शुएावात्‌ 
छनल झूर भष्धों से ऋष्दो दत्ट छाने को देते हैं और रहने को स्पाल 
हैंऐ हे पद़िशुमाउु का चारेश् तो तरह नहीं पालता तो हमे इन 
इ्च्य्योचन वस्टुकं को प्रहर करने का कया ऋदिकार है? बिना 
ऋ"हार के कोइ बल्ह पाए करते से नहा ठुमेति में स्थता पढता है। 
इन करने बाले को दल हिपाने के किए ऋतेर मूठे इरगप हथा क्वूठ 
बोलना पश्रता है तथा दहरइ॒र मूठ प्रगाट होने का इए रहहा है। ऋठ 
बह इए लोक में और परदोोक में कहीं भी छुस्छो नह रह रूकषा | 


सयम में यत्न भही करने वासे को उरदेद 
>>गदिविविधार्चिसृश्ानिशार्साः, 
“प्र छुजन्ति पर्मान्‌ । 
छद्ि सर्दमिष्ट , 
बविशा कर्य ही ॥!१३॥ 


१७५ 

झा :--महाम कष्ट उठाकर गृहस्थ लोग हझयाजीविका कमाते हैं 
ओर रात दिन दुःख रठाकर और दैरान दोकर सी धे कार करते 
हैं। ऐसे लोगों से दू अपनी सब इच्छिव बस्तुएँ आप्द करने की 
इच्छा करता है, पर संयम नहीं रखता तो हे निषंयी थति ! बता तेरा 
बया दाता द्ोगा ९ ॥१ऐ॥ 


निगु ण मुनि की भक्ति से भक्तो को कोई फल नहों होवा 


झाराषितो वा गुणवान्‌ स्वय॑ तरन्‌ 
भवाब्धिमस्मानपि तारयिष्यति । 
श्रयन्ति ये स्वामिति मूरिम्क्तिमि! 
फद्नें तवैषां थ किमस्ति निभु ये ! ॥१४॥ 


अप :--ये (साधु) गुझवान्‌ हैं, थे मब-समुद्र णे परेंगे, अपने को 
भी बार देंगे ऐसा मानकर बहुत से मनुष्य सक्ति से तेरा आभय 
लेते हैं। इससे नि्युय्य | तुके ओर इनको बया सास ९ 


सावाय :- दे साधु | तू गुणवात्‌ हे बह सममः कर बहुत से 
भावक सक्ति से तुमे; सब बस्तु बहराते हैं।_इससे उनको पुण्य होगा 
ओर इस पुण्य का कारणमृत तू है थयद समझ कहर 5 मी पुरुष बंध 
होगा थद् सममना तेरी मूल है। कारण तुझ में कोई ऐसा गुण नहीं 
लिससे तू विरे ओर तेरे ध्वथकम्थन से थे सी दिर जायें। परन्तु तुममें 
शुझ्ध ल होने से तू दो अवश्य पाप-बण करता है। 


निर्गुण मुनि को उसटा पाप बध होता है 
स्वय प्रमादेनिपतन्‌ मवाम्बुघो, कयय॑ स्वमक्तानपि तारपिध्यप्ति | 
प्रतारयन्‌ स्वार्ययदून्‌ झिवार्थिनः खतोज्न्यतम्ैव विछुप्पसे पा ॥ १ 0) 
अर सब तू साथ प्रसादवक्ष संसार- 
अपने मक्ो को कैसे दारेगा १ बेजारे मोह के इशछ पर 


श्ज्ट 


विद्ानों ते कद्दा:-- 


जला चित्त तथा वाचो, यथा बाचस्तवा क्रियाः। 
चित्त वालनि क्रियाया च, साथूनामेकरूपता ॥ 


ऋभोत्‌ साधु सैसा विचार करें पैसा ही भोलें और शैसा बोले पैसा 
ही आचरण करें। अस्थवा थे सहाम्‌ पाप के भागी होते हैं। 


यत्ति सायध प्राधरे इस परवचना का दोब 
वेबोपदेक्षाधपपिप्रतारिता, द्द॒त्यभीष्टानूबबोउघुना अनाः । 
मु के भर प्षेषे थ पुल विचेष्टसे, मवान्तरे श्ास्यत्ति वत्फर्ण पुनः॥ १ ५॥) 


ऋण :--बेझ, रुपदेश और कपट से मोद्दित हुए मद्गीक लोग तु 
को सभी इच्छित वस्‍्तुँ देते हैं, तू सुख से रन्दें लावा है, सोषा है 
ओर फिरता है, पर अगछ्ले भव में इसका क्या फल होगा, तू घह भी 
खानता है १॥१२॥ 


साबाअ:--रूपर बताया जा चुका है कि भाषक लोग तुझे गुणवान्‌ 
समम कर अच्छी स्रे अच्छी वस्तु खाने को देते हैं और रहने फो स्थान 
देते हैं| थदि तू साधु का 'बारित्र ठीक तरह नहीं पात्रता वो तुझे इस 
इचतमोत्तम बस्तुओं को भ्रहयय करने का क्या अविकार है? बिना 
अधिकार के कोई वस्तु प्राप्त करमे से मद्दा दुगेति में खाना पढ़ता है। 
बस करने बाले को दम छिपाने के जिए अनेक मूठे उपाय वया मूठ 
बोलना पढ़ता है तथा दर॒वस मूठ मगट दोने का डर रहता है। आत. 
बह इस लोक में और परलोक में कईी मी सुखी नहीं रद सकता | 


संयम में मत्न मही करमे बाले को उपयवेश 
झायीविकादिविविवार्सिसृश्ानिक्षार्चाः, 
इृण्दु ण केडपि मदतैव दमन्ति पर्माण्‌ । 
तेम्बोडपि निर्दभ चिक्षदृत्ति सर्वमिष्ठ , 
नो संयमे भर बतसे मविता कर्म ही ॥१३॥ 


१७ 


सुभाग ऐसा क्या गुंण है कि तू स्याति को इच्छा रखता है ? 
न कापि पिड्धिने च तेडविश्लायि, मुने क्रियायोगतप/भुतादि । 
तथाप्यहद्वारकद िंतस्त्व, रुपातीच्छुपा ताम्यति पिड्‌ मुषा किस॥ है७ 


अथे '-है मुनि ' मुझमें न कोई विशेष सिद्धि न रथ प्रकार की 
क्रिया न थोग न तपस्या और न किसी प्रकार का क्वान है। फिर सी तू 
अष्दकार से कद्भना पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करवा है। 
हे भ्रधम | सू वृथा दुःख बयो पाता है ? ॥१०। 


भावाथ "-मुरूमें आठ सिद्धियों में से एक सी नहीं सर्च 
क्रिया भी नहीं, जिसमें सेँबे प्रक्षार क्री आवापना था घोर परिभ्रम 
हो अथवा तूने रुपसगे सदा हो। तूने न योगवहन प्राप्त किया, 
न घोर वपस्मा की। सुत्रतिद्धास्व को समझ सकने को क्षक्ति रखने 
वाल्ला ह्वान सी प्राप्त लहीं किया। अत, तू मान की आशा क्यों 
करता है, कुछ सममः में लहीं आता। महापुरुष मान की इच्छा 
नहीं करते। लेकिन हुरूमें उक्त गुणों में से एक भी गुण नहीं 
है फिर सी मान की इच्छा करता है ओर सान न सिलने से तू दुखी 
होता दै। इसकिये हे मुनि | पह बाद अच्छी तरह सममझ्षे कि 
थदि गुण द दो देरी प्रसिद्धि आप दी हो शावगी। इसलिये प्रसिद्ध 
की इच्छा छोड़ अपना कत्त ब्य पाकन कर ओर धोस्‍्थवा प्राप्त कर 


निगुं णी होने पर भो स्तुति को इच्छा करने का फल 


दीनो>प्यरे माग्यगुणैधुं घात्मन्‌ , वाम्ध॑स्तवार्चाधनवाप्नुवंश् । 
ईर्भ्यन्‌ परेन्यो छमसेइतितापमिद्यपि बाता झुगर्ति पर ॥१८७ 


अथे :-हे आत्मा ! तू पुण्यद्टीन है फिर सी 
इच्छा करता है। जब वह तुझे नहीं मिक्षदी दो जज पक 


४ पर से हे करता है। 
ऐसा करने से इस सद में तू बहुद दु रू पादा है और 
कुगदि से झाथगा ॥१८था हे अजब में।भी 


भाषाये --हे आस्मा। दू प्रसिद्धि 
मिकषी यो दूधरो से पंप करणा है चोर मन मे इछ चपह 


सब 
दुशली होता है। 


श्र 


को तू भपने खाये के किये घोक्षा देकर अपने किये पापों तथा अस्य 
(मक्तों) छारा किये पापों के कारण इूबता है। 


मोश की इच्छा करने वाले भड़ीक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने 
के लिये तेरा आभय लेते हैं और तेरे छपदेक्ष के अनुसार कार्य 
करते हैं, परन्तु तू उनको अनुचित रपदेश देकर जो उनसे काय 
कराता है श्रतः: उनके पाप का भागी सू है। थहट “अन्य हारा 
पाप हुआ” ओर तू पश्रकखाण ( महात़त ) लेकर विषय-कषायादि 
प्रमाद सेवन कर भद्दात्रत का संग करता है इस पाप का भी सू सागी 
हुआ। इस प्रकार दोहरे पाप का भागी तू है। इस प्रकार हे सुनि ! 
तू नियुणी दोने से तुमे क्षाम दो कोई दोवा सही, इसमें संदेद ६ नहीँ । 
तू थद समम्वा हो कि तुमे खोग अभ-यस्र वहराकर पुरय 
करते हैं. रसका जो क्ञाम उनको मिलता है रुसका निमित्त तू दै 
इस अकार तुमे भी क्लास मिज्वा है बह भारणा भी अलुवित है, 
क्योंकि तू निरुणी और वमी दे । तुमे दो इन कारयों से 
रुएटा पाप दी भ्राप्त होगा, ओर तू गले में पत्थर बाँन कर भव-समुद्र 
में छूब जाथगा | 

निर्गुणी का ऋण भौर उसका परिणाम 

शहासि शम्याहतिपुस्तकोपपीन , सदा परेम्पस्तपसस्त्वियं स्थितिः | 
तचे प्रमादाद्धरिवात्तिग्रदेश णायुमप्रत्य परत का गतिः ॥१4॥ 


अर्थ “व्‌ दूसरों से रपाभय, आहार, पुस्तक ओर रुपामि 
(उपकरण ) क्षेता है घद स्मिति तपसिियों (झुदझ भारित्र बालों ) की है, 
परन्तु सू वो इन बस्तुओं को जेकर प्रसाद में पढ़ जावा है। अत. सिस- 
तरइ बड़ा कर्मवार छृषया है रसी वरइ परम में तेरी गधि दोगी॥१॥॥। 


साभाण :--भम्यकार कइटते हैं कि हे सुनि | तू प्रसाव करता है 
वो दोहरे करो से छऋूषता है। पद तो आारित्र प्रहणय कर प्रमाष करता 
है और दूसरा छ्द्ध भारिज् पाले बिना आहार आदि प्रहण करता है। 
इस प्रकार दो कर्जों में दूषदा हे ओर खिस तरह श्यणी मनुष्य का 
सिर टॉचा नहीं होता रुसी प्रकार देरी भी गति होगी अवोत्‌ कभी 
छा नहीं धठेगा | 


(७७ 


तुमे ऐसा दया गुर है कि तू स्याति को इच्छा रखता है? 
न कापि पिड्धिन॑ व तेइतिश्षायि, सुने क्रियायोगतपश्श्ुुतादि । 
तथाप्यहद्टारकदर्थितस्त्व , श्यातीच्छुपा ताम्यसि घिद मुधा किस॥१७ 


झर्थ :-है मुनि | मुझमें न कोई विशेष सिद्धि ल रुझ प्रकार की 
क्रिया न योग न तपस्या और न किसी प्रकार का ह्वान है। फिर सी तू 
झइंकार से कदभेना पाभा हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करता है। 
है भधम | सू दूभा दुःख यों पाता है ?॥९ण) 


भाबा्थ '-तुझमें झाठ पिद्धियों में से एक सी लहीं रफच 
क्रिया सी नहीं, जिसमें टेंबे प्रक्वार को आझावापना था भोर परिभम 
हो अथवा सूने रुपसगे सह्दा हो। तूने न योगबहन प्राप्त किया, 
न घोर तपस्मा की। सूश्रसिद्धान्न को समझ सकते को शक्ति रखने 
वाला ह्वान सी प्राप्त नहीं किया। अऋत तू सान की आश्षा क्यों 
करता दै, कुझ सममझः में नहीं आता। महापुरुष मान की इच्छा 
नहीं करते। ज्लेकिन तुझमें रुक्त गुणों में से एक भी गुण नहीं 
है फिर सी साल की इसका करता हे ओर सान न पिद्धने से तू दुखी 
दोवा है। इसलिये दे मुनि | यद बात अच्छी तरइ समस्ूले फि 
थदि गुण ह दो देरी सिद्धि भाप ही हो जायगी। इसक्षिये प्रसिद्ध 
की इच्छा छोड़ अपना कत्ते य पाज़षन कर और थोग्यदा प्राप्त कर | 


मिग्रु णी होने पर भो स्तुति की इच्छा करने का फल 


द्वीनो5प्यरे माग्यगुणैमु पात्मन्‌ , वान्ह॑स्तवार्चाधनवाप्लुवेश् | 
ईष्यैन्‌ परेभ्यो क्षमसेशतितापमिद्दापि यावा कु्गर्ति परज ॥१८॥ 


अथे :-हे आत्मा | दू पुणया्टीन है फिर मी तू 
इच्छा करवा है। जब बह तुमे नहीं मिल्षती दो से देव परत है. 
ऐसा करन से इस सव में तू बहुत दुख पाता हा 
छुगहि से जाथगा॥श्था 


भावाथे :--हे आध्मा। तू प्रसिद्ध भाइता है, जद 
ब ये व नई] 
शत दूसरों से ऐप करदा है और शा में हुः्ली दोदा है। 


१७६ 


को तू अपने छाथे के लिग्रे घोशा देकर अपने किय्रे पापों तथा अस्य 
(मक्तो) द्वारा किये पापों के कारण इूबता है। 


मोक्ष की इच्छा करने वाले भड़ीक पुरुष संसार-समुद्र से पार होने 
के लिये तेरा भाभय केते हैं भोर तेरे रुपेश के अतुसार कार्य 
करते हैं, परन्तु तू हनको अनुचित शमदेश देकर ओ रनसे कार्य 
कराता दै अतः उनके पाप का भागी तू है। यह “अस्प द्वारा 
पाप हुआ” और सू्‌ पश्रक्खाण ( मद्दाजव ) लेकर विषय-कृषायादि 
प्रमाद सेवन कर सह्दाज़त का सग करता है इस पाप का मी दू भागी 
हुआ । इस प्रकार बोहरे पाप का भागी यू है। इस प्रकार हे युनि ! 
दू निशयुणी होने से तुके ज्ञाम दो कोई दोवा नहीं, इसमें सगे मह। नहीं। 
तू बद समझता हो कि तुझे लोग अप्म-वस्र वहराकर पुणम 
करते हैं रखका जां काम उनको मिलता है रुसका निमित्त तू है 
इस भरकार छुझे सी ल्ञाम मिखता है थह््‌ घारणा भी झनुवित है, 
क्योंकि तू नियुयी और वंमी है | घुके थो इन कारणों से 
रुष्टटा पाप ही प्राप्त होगा, ओर घू गल्ले में पत्थर बाँध कर भव-समुद्र 
में डूब जायगा | 

निर्यगुणी का ऋण श्लौर उसका परिणाम 

ग़हासि शय्याहतिपुस्तकोपधीन्‌ , सदा परेस्पस्तपसस्त्विय स्वितिः । 
तसे प्रमादाद्धरिताअतिग्रदेक णार्युमप्रत्म परत का गतिः ॥१३॥ 


अर्थ “तू दूसरों से ड॒पाम्य, आदार, पुस्तक ओर छपाथि 
(उफ्करण ) लेता है यह स्पिति वपस्तियों (झ्द्ध भारिज् वाक़ों ) की है 
परन्तु तू वो इन बस्तुओं को लेकर प्रमाव में पढ़ जाता है। ऋातः जि 
दरइ बड़ा क्ेदार छूबता है ढसी दरइ परमथ में तेरी गति होगी॥१“ 


भावार्थ :--अश्थकार कहते हैं कि दे घुनि ) तू प्रमाद करता 
वो पोइरे कर्ण से छणया है। पक तो चारिज प्रदय कर प्रमाद॒ 


१७७ 
हुआ ऐसा ढया युण है कि तू स्याति को इच्छा रखता है? 
न कापि प्रिड्िलै व तेउतिश्ायि, मुने क्रियायोगतप/श्रुतादि । 
तथाप्यदह्डाररुद गितस्त्व, स्पातीच्छुपा ताम्प्ति पिद मुषा किए॥१७ 


कर्थ है मुनि | तुझमें न कोई विशेष सिद्धि ल रद प्रकार की 
क्रिया न भोग न दपस्‍्पा और न किसी प्रकार का क्वान है। फिर भी तू 
अष्टंकार से कवथेना पाया हुआ प्रसिद्धि पाने की इच्छा करवा है। 
हे भधम ! तू पूमा दुःख क्यो पावा है ? ॥१णा 


सादा '“-तुममें आठ पिद्धियों में से एक भी नहीं रुच्च 
किया सी नही, जिसमें ठुँबे प्रछार की आतापना था घोर परिभ्रम 
हो अबवा दूने रुपसगे सह्दा हो। तूसे न थोगवहन प्राप्त किया, 
न घोर तपस्मा की। सूत्रसिद्धान्त को सममः; सकते की क्षक्ति रखने 
बाला हाल सी प्राप्त नहीं किया। अत. तू मान की आशा क्यों 
करता है, कुछ सप् में सह! आता। महापुरुष मान की इच्छा 
नहीं करदे। लेकिन हुममें रक्त गुणों में से पद भी गुण नहीं 
है फिर सी सान की इच्छा करदा है ओर सान न मिलने से तू तुसी 
होता है। इससिय्रे हे मुनि! भद्ट भाव अच्छी तरइ सममले कि 
बदि गुण है दो तेरी प्रसिद्धि आप ही हो जायगी। इसक्षिये प्रसिद्ध 
की इच्छा छोड़ अपना कत्ते इस पान कर ओर थोग्बदा प्राप्त कर । 


निगु णी होभे पर भी स्तुति की इच्छा करने का फन्त 
दीनो&प्यरे माग्यगुदैमु घात्मन्‌ , वाम्ह॑स्तवार्थाधनवाुवंश । 
ईष्यैन, परेभ्पो शमसेइतितापमिह्ापि माता कुगहि पत्र ॥१८॥ 
अथे “-दै आत्मा । तू पुण्बद्दीन है फिर सी 


पूं पूजा आदि की 

रच्छा करता है। सब बह तुझे नहों मिक्तती दो दूसरों जले देव 
ऐेसा करने से इस भव में करवा है। 
कुगधि में जाषगा ॥१८॥। पइव दुख पाता र्ज पर सब में भी 
भादाये --है आत्मा! कै 


+ ५५५ ७. ये प्रसिद्धि चाहता 
कर दूसरों से देर करता है ओर सन ड दुखी रन 


श्ण्द 


परन्तु तुमको धह सोचना चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं 
श्राप्त होती । यदि दूने पिछक्ले सद में पुएम नहीं किया है दो इस सष 
में प्रसिद्धि फैसी ? थदि इस भव में प्रसिद्धि प्राप्त करनी दे दो 
गुसथास्‌ बन, अ+थास कर और अपना कच व्य पूरा कर | जब तुममे 
गुण इशोगे वो तेरी प्रसिद्धि अनायबास दो जायगी। पम्सिद्धि के लिए 
कुछ योग्यता दोनी चाहिये । प्रसिद्धि ऐेसी जस्तु है कि व्यों-सयो 
मनुष्य उसके पीछे दौड़ता है वह त्यो-त्यो दूर भागवी है। ऋत' प्रसिद्ध 
की इच्छा दी न करनी 'बाहिये। इससे इस सब में शान्ति सिल्लेगी 
ओर पर मब में दुगेति से बचेगा। 


गुण बिना स्तुति की इच्छा ऋण है 
गुणै्विद्दीनोडपि जनानतिस्तुतिप्रतिग्रद्दान यन्युदितः प्रतीच्छसि । 
छुक्षायगो5धोष्रसरा दिजन्ममिर्विना ततस्ते मविता न निष्कयः ॥१६॥ 


काथे '--ठुरूमें गुय नही है फिर भी लोगो से तू बन्दना, स्तुति, 
आहार, पानी आदि लेता है ओर बड़ी मुक्षी से उन्हें रखता है। 
पर धाव्‌ रखना ये सब तुक पर कर्ज है, जो भेंसा, गाय, भोडा, ठेंट 
वा गघे का लन्म लिये बिना नहीं छूटेगा । 


भावाथ :--क्षोग वेरी भा करतपे हैं, बड़े मान से आहार, पानी 
बदराते हैं ओर सेवा करते हैं परन्तु थे सब तुमे; बिना थोग्यता के पर्ंगे 


नहीं। बदि तू ल्पपना कत्त व्य पालन करता है वो इन पर तेरा हक दे 
असम्थथा थे सब सुक पर कर दी हैं, जो मेंसा, गाय, घोड़ा, गधे फी 
गवि में सग्म लेकर सवारमा पड़ेगा। 
गुण बिना बन्दन पूजन का फल 
गुणेषु नोधच्छपि 'ेन्सुने त्तः, श्रगीयसे येरपि वन्यसेज्च्यंसे । 
छुगुप्सिता प्रेत्य गति ग्वो5पि तैहंसिष्यसे चामिमविष्यसेडपि वा ॥२०॥ 
अथे “+-हे धुनि | को वू गुण भ्राप्त करने का जत्न नहीं करता 


वो देरी गुण्स्तुलि करने बाले मक्तजन ही तेरे कुगदि में जामे पर इँसी 
था अपसास करेंगे [९०। 


१७९ 


भावाथे :--बिना गुणों के केवल बाह्य आडम्भर से भोला देकर 
तुम मान कराते हो यह उचित नहीं। किये का फक्ष परमव में भोगना 
पडेगा फिर तुझे बहुत घुःश झानुस॒व होगा । 


गुण बिना वन्दन पूजन से हितनाश 
दानमानतुतिवन्दनापरैमोदसे निकृतिरजिपर्जनेः । 
न स्ववैषि सफृतस्य चेछवः, को5पि सो5पि तव छुठते हि तै ॥२१॥ 


अथे :--पैरे कपट-खाल से हे हुए लोग तुझे वान देते हैं, तुमे 
नमस्कार करते हैं, वस्दना करते हैं वो यू प्रसन्न होता है। तू जानवा 
नहीं कि देरे पास जो हु ज़ेश्मात्र सुकृत बचा दे वह सी इस प्रकार 
छटवा जाबा है ॥२१॥ 


सावाओे :--कपट-जाक्ष द्वारा जो तू सान, दान, नमस्कार प्राप्त 
करता है उससे तुझे कोई क्षाम नहीं, बर्कि ओ कुछ थोड़ा बहुत पुण्य 
हेरे पास है. वद भी पेसा करने से नष्ट दो लायगा और परभव में तू 
दुश्स पायगा। ! 


स्तबन का रहस्य गुण प्राप्लि 
मवेदगुणी सुग्षकृतैन द्वि स्तवैन रुयातिदानार्चनवन्दनादिभि) | 
बिना गुणान्नो मवदुः छसंक्षयस्तवों गुणानर्जय कि स्तवादिमि। ॥२१॥ 


अये '--सोक्षे आवसियों के द्वारा रहुति छोने से कोई शुशवान्‌ 
नहीं होता | इसी प्रकार प्रस्यादि प्राप्त करने से बा दान, अर्चना और 
पूजा करवाने से कोई गुसबाव्‌ नहीं होषा। शुणणों के बिना संसार के 
दु'लों का नाश नहीं होषा। इससिए हे भाई | तू गुण प्राप्त कर। 
इन स्तुति आदि से कुछ काम नहीं ॥रशा 


भाबाब --ससार के सभी आयी दुःखों का न 
प्राप्ति चादते हैं। पर वासदबिक सुख हि है किया 
हं।। अव्यावाण सुख दो मोक्ष में ही है। इसको प्राप्त करने के लिप 
असाधारण गुणों को झ्ावश्यकता है। ये गुण न भोले प्राणियों की 


१०८ 


परन्तु तुमको बह सोचना 'चाहिये कि प्रसिद्धि बिना पुण्य के नहीं 
प्राप्त देवी । थदि तूले पिछल्षे भव में पुयम नहीं किया दे तो इस भव 
में प्रसिद्धि कैसी ? थदि इस सव में असिद्धि प्राप्व करनी है वो 
शुसवाल्‌ बन, अभ्मास कर और अपना कच्त उ्य पूरा कर । जब तुमे 
गुण होगे वो तेरी प्रसिद्धि अनायास हो जायगी। पअसिद्धि के लिए 
कुछ थोग्यता होनी चाहिये। प्रसिद्धि ऐसी वस्तु है कि ल्मों-द्यो 
मनुष्य उसके पीछे दोडता है वह त्यो-त्यों दूर भागती है। अतः प्रसिद्ध 
की इच्छा ही न करनी चाहिये । इससे इस भव में शान्ति सिल्लेगी 
ओर पर भव में तुगंति से बचेगा। 


गुण बिना स्तुति की इच्छा ऋणा है 
गुणैर्विद्दीनोडपि जनानविस्तुतिप्रतिग्रद्दान्‌ यन्युदितः प्रतीच्छसि । 
लुक्षायगोउधोष्ट्खरादिजन्ममिर्विना ततस्ते मविता न निष्कयः ॥१&॥ 


कार्थ :--हुरूमें गुण नहीं है फिर भी लोगो से सू बन्दना, स्तुति, 
आहार, पानी आदि केा दे और बड़ी मुश्ी से रन्दे रखता है। 
पर बाद रखना ये सब मुझ पर कर्ज है, जो सैंसा, गाय, भोड़ा, ठेंट 
था गघे का सनम क्षिय्रे बिना नहीं छूटेगा | 


भावाथ ,--क्लोग तेरी के करते हैं, बड़े मान से आहार, पानी 
बहराते हैं झोर सेवा करते हैं परन्तु ये सब तुमे; बिना पोग्यता के पर्चेंगे 
नही। बदि तू अपना कत्त व्य पाक्षन करता है दो इन पर पेरा हक है 
अन्यथा थे सब तुक पर कर्स ही हैं, जो मेंसा, गाय, णोड़ा, गणे की 
गधि में लग्स खेकर उदारना पढ़ेगा। 


ग्रुण बिना बस्दन पूजन का फल 
गुणेषु नोधच्छसि चेन्मुने ततः, भ्रगीयसे गेरपि वन्धसेज्च्यंसे । 
छुयुप्सिता प्रेस्य गति गठो5पि तैहसिष्यसे चरामिमदिष्यसेडपि वा ॥२०॥ 
कांणे --हे धुनि | खो दू शुय्य प्राप्त करले का बत्न नहीं करता 


वो देरी गुय्रस्तुति करने बाले मक्तजन दर तेरे कुगति में जाने पर दंसी 
था अपुसान करेंगे ९० 


१८१ 
भाबाय:--है मुने । अब सुमने घर, संबंधी-सब परिभ्रह-का त्यागकर 
दिया है दो धर्म के रपकरण् रूप धाम्था, सुन्दर पुस्वक आदि उपकरणों में 
क्यों मोह रखता है ? धार्मिक क्रिया से साधना के निमित्त समककर यदि 
इनमें मोह रखता है दो ये दी वस्तु परिप्रद हैं। परिप्रह को शास्त्रों ने 
सदा त्याग्य कहा है। परिप्रद को किसी नाम से पुकारा जाय है वह 
त्याब्य दी है। विष को अमृत कहने पर भी विष दी रहता हे। इस 
प्रकार परिप्रह् सी चाहँ घम का उपकरण हो वह परिम्रद दी है। 


धर्म-निमित्त रखा हुआ परिस्रह 
परिप्रद्वात्स्वीकृतधरमंसापनामिषानमात्रात्किमु मूह | तुष्यस्ति । 
न वेत्तसि द्े्नाप्पतिमारिता तरी, निमआ्यत्यञ्चिनमम्बुषौ द्रुतम्‌ ॥२४॥ 


अथे हे मूड | धर्म के साथन को उपकरण आदि लास देकर 
स्वीकार किये हुए परिप्रह से तू क्यों प्रसभ होता दे? क्‍या तू नहीं 
जातता कि जहाज में सोने का अति भार हो दो रुस जहाज में बैठने 
बाला प्रादी समुद्र मे ठुरत छूष खाता है॥र२५॥ 


भावाथे--सोना सबको भ्रिथ है, पर घदि सोने का बहुत धोमः 
सद्दाज़ में सर दिया जाबे तो जद्ल डूब जावा है ओर साथ में बैठने 
बाले मी डूब जाते हैं। इसी प्रकार यवि-जीषबन रूपी जद्दाल में परिप्रह 
रूपी सुबण्े का अति भार भर दें तो चारित्र रूपी नौका झवश्य 
डूबती पा जमे उपकरण चरित्र पालने में साधन स्वरूप है, परन्तु इन 
पर यदि का मोह नहीं होता। यदि उसका उपकरणों में मोह है वो वद 
परिम्द है और सोने के मार के समान अआरिज्र रूपी नौका को डुबा 
देवा है जो मुनि को संसार में अनन्त समय दक घुमाता है। 


घ॒र्मोपकरण पर मूर्धा-मे भी परिभ्रह है 
येह्टःकपायकल्षिकर्म निवन्धमाजन॑, 

स्मुः 

तेषा रसायनवरैरपि सर्पदामयै-- 

पर्पात्मना गदइतेः सुखकृषु कि मवेत्‌ ॥२६॥ 


१८० 


स्तुदि से प्राप्स होते हैं और न बन्दन, पूजन, नमस्कार आदि से, बल्कि 
इनसे झार्खित गु्यों का नाश श्रवश्य दो जावा है । वास्तविक गुण दो 
क्रोध पर जय, ब्रह्माचयं, मान, माया, त्याग, नि'रप़्दता, न्यायवृत्ति 

ओर शुद्ध व्यवद्ार से ही प्राप्त दोते हैं। अब थे गुण प्राप्त हो जाते हैं तो 
धुनि अक्षय आनन्द में विचरता है, चारों ओर उसका यश्ष फैक्दा है 
ओर मोक्ष का मार्ग छुल खाता है। 


लोक रतन भाषणों का भवान्तर मे परिणाम 
अध्येषि झास्त्र सदसद्दिचित्रात्ञापादिभिस्ताम्यस्ति वा समायेः । 
येषां जनानामिद र॑जनाय, मवान्तरे ते क भुने क व त्वम्‌ ॥२श॥ 


छाथे :---थो मलुष्यों के मनोरंजन के लिये अच्छे तथा जुरे अनेक 
झास्ों को पढ़ते हैं, माया पूवेक विविज्ञ ढंग से माषण देने का कष्ट 
रुठाते हैं और भोवा बडी तम्मयता से रुनको सुनते हैं। ऐसे पुरुष 
सवान्धर में कहाँ लावेंगे ओर व्‌ सी कहाँ खायगा ९ ॥२३॥ 


सामार्थ :--शो क्ोग यह कहते हैं कि दस दो सब कार्थ लोकरंकन 
वथा वाहबाद्दी छटते के क्षिप करते हैं। ढम्हें सोचना चाहिए कि इस 
प्रकार की बाइवाददी कियने आदमी करेंगे और किवने समय तक 
क्थोंकि ऐसी वाइबाही सवा रहने वाली नहीं। न तो भोवा ओर न 
भाषण देमे बाते सदा रहने वाजे हैं। इसलिए तू इन सब बाह्य व्यापारों 
को छोड दे, और वास्तविक क्षास प्राप्त करने का प्रयास कर वथा मत, 
बचन, काया ओर व्यवद्वार झुझ रक्त, खिससे तेरा परभव सुघरे । 


परिग्रह स्याग 
परिओ्रदं पेह भबद्दा गह्दादेस्तत्फिं नु धर्मोपकृतिन्छक्षात्तत्‌ । 
करोषि श्षग्पोपधिपुस्तकादेगरो5पि नामान्तरतो5पि हन्ता ॥२४॥ 
, अथे :--जब घर इत्पादि सब परिप्रह का त्याग कर विया है तो 
घम के उपकरणों के बदले से झ्ृम्पा, उपाधि, उपकरण, पुस्वक आवि 


परिप्रदह किसतिए रखता है ? विष का नाम दूसरा रख वेने से भी 
बह मार दी ढालता है ॥२श। 


१८१ 
भावाब'--ह मुने | जब तुमने घर, संबंधी-सब परिप्रह-का त्यागकर 
विया है वो धर्म के उपकरण रूप क्षम्या, सुन्दर पुस्वक आदि उपकरणों में 
क्यों मोह रखता है ९ धार्मिक क्रिया से साथना के निमित्त सममककर यदि 
इनमें मोह रखता है दो ये दी वस्मु्ँ परिप्रह हैं। परिप्रद को शास्त्रों ने 
सपा त्थार्य कहा है। परिप्रह को किसी नास से पुकारा जाय है वह 
स्याण्य दी है। विष को असृत कहने पर सी विष दी रहदा है। इस 
प्रकार परिप्रह सी चाहें घर्म का उपकरण द्वो वह परिम्रह्न ही है। 


घर्म-निमित्त रखा हुआ परिय्रह 
परि्रद्ात्स्वीकृतधरमंसापनामिधानमात्रास्किमु मूह | तुष्यसि । 
न वेस्सि द्वेन्नाप्पतिमारिता तरी, निमजयत्यश्चिनमम्बुधो द्रुतस्‌ ॥२४॥ 


अथे “हे सूढ ! घस के साथन को उपकरण आदि नाम देकर 
स्वीकार किये हुए परिप्रह से तू क्‍यों प्रसभ होता है? दया तू नहीं 
जानता कि जहाज में सोने का अति मार हो वो उस अह्याज में वैठने 
वाला प्रादी समुद्र में तुरण छूथ जाता है॥र"॥। 


सावाथे-सोना सबको प्रिय है, पर थदि सोने का बहुत बोस 
सहाय में भर दिया जावे दो सह्टाल डूब जाता है ओर साथ में बैठने 
वाले भी डूब जाते हैं। इसी प्रकार यति-जीबन रूपी जद्दाल में परिप्रह 
रूपी का अति भार मर दें तो बारित्र रूपी नौका अवश्य 
डूबती का, घर्म उपकरण 'बारित्र पालने में साधन स्वहूप है, परम्तु इन 
पर यदि का मोह सह इोदा। यदि ढसका रुपकरणों में सोह है तो वह 
परिप्रद दे ओर सोने के सार के सप्तान चारिज्र रूपी नौ 


को 
देवा दै जो मुनि को संसार में झनस्त समय दक्त घुमावा है दे ४५ 


धर्मोपकरण पर मूर्खा-पे भो परिग्रह है 
येंददःकषायकलिकर्म निवन्धमायनं, 

स्थुः पुस्तकादिभिरपीहितघमसापनेः 

तेषां रखायनवरैरपि स्पैदामयै-- 

रा्जत्मना गदहतेः सुसकृचु कि मवेत्‌ ॥२0॥ 


१८२ 


ऋाथे:--जिसके द्वारा घ्म-साधना की हो ऐसी पुरुकादि फे विषय में 
भी प्राणी पाप, कपाय, झगडा और कसेवधन करे सो फिर सुख का साघन 
क्या ९ उत्तम प्रकार के रसायन से सी जिन प्राणियों की ज्याधि अधिक 
बढ़े पो फिर व्याधि की झान्ति फे लिये दूसरा कया रुपाय दो सकता है ९ 


भावार्थ --इस पुखक में समगवाम्‌ के वचनों का संग्रह है जो 
संसार से पार होने के मुल्‍्य साधन स्वरूप है। ऋरवएव मेरी दै--पेसा 
समम कर ममता के कारण कर्मंबन्‍्घन करता है। इसी प्रकार अन्य 
उपकरणों पर सी मोहबझ् रूगड़ा करता है तो ये सब परिम्रह दी हैं 
कौर संसार बढाने का कारण हो जाते हैं। लो साथन ससार-नाझ के 
परम साधन है थे ही ससार-पृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर 
ससार का ध्न्त कैसे हो ? बद मसत्व साव ही संसार बैंधावा है। 


घर्मोपकरण पर भूर्छा-दोष है 

रक्षार्य खल्लु संयमस्म गदिता ये४र्या यतीना जिने, 

वासः पुस्तकपात्रकभृतयों धर्मोपकृत्यात्मकाः । 

मूछुन्मोहवक्षात एवं कुृषियां सस्तारपाताय घिक्‌, 

स्व खसस्‍्यैव वधाय श्स्त्रमधियां यदुद्गुष्प्रयुक्त॑ मवेत्‌ ॥२७॥ 

झथे -यद्यपि वस्र, पुस्तक, और पात्र आदि पधर्मोपकरयों को 

भी वीथेकुर सगवास्‌ ने सथम की रक्षा के क्षिये बाबा है। वो सी सन्‍्व्‌- 
बुद्धि वाले पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से उनको ससार में पथने का 


साधन बन क्षेते हैं, उन्‍हें षिक्‍्कार है। सूर्म मनुष्य उपयोगी कसर को 
मूखवा के कारण अपने दी मा का कारय बना ज्ेदा है ।२। 


घर्मोपकरण बहाना से बूसरे पर बोर 
संयमोपकरणच्छक्षात्परान्मारयन्‌ यदसि पुस्तकादिमिः । 
गोछरोष्ट्रमदिषादिकपभृत्तल्चिर॑स्वमपि मारविष्यसे ॥२८॥ 


ऋथे - सयम उपकरण के बहाने से पुस्तक आदि वस्तुओं का मार 
तू बूसरों पर डालवा है। वो बह तुमसे बैल, गणा, टेट था सैंस आदि 
रूप हारा बहुत समय वक भार जिंचबाएँगे रा 


श्८रे 


भावाथे"-साधु ज्ञोग उपकरण के बहाने अनेक स्व कराकर अपने 
मक्तो पर बोझ डाज्षते हैं। अनावश्यक पुस्तके धथा दूसरी अनावश्यक 
वस्तुओ को अपने आराम के लिये ले कषेते हैं। जब चतुमोस समाप् 
दो जाता है दो वे लौटाते नहीं। इस शरद दनके पास षोमा वढ़ जाता 
है वो बिहार के समय सामान ढोने को गाड़ी की आवश्यकता होती है। 
कई साधु अपने साथ छेखक रखते हैं, अपने काम को सुव्यवस्थित 
शतलाने के क्षिये नौकर भो रखते हैं और इनको सयम साधन के लिये 
आवश्यक वताते हैं। इन सबका सार आवक समाज पर पढ़ता है। जहाँ 
सयम के रुपक्रणों मे अति द्ोदी है तो मसत्व साव हो द्वी जाता है भर 
इन सपकरणो का रूप परिय्रह में परिवर्दिद हो जाता है। इस प्रकार 
मो सार रुपकरणो के बहाने से किया वह शन्मजन्मान्तर मे दु ख और 
सव-अ्रमण करायेगा। इसलिये साधु को फेबज्ष अति आवश्यक वस्तु दी 
रखनी 'बाहिये ओर उस पर सी ममता नहीं होनी चाहिये। 


सयम और उण्करण के शोमा मे होड 
धस्जपाजतनुपुस्तकादिनः शोमया न खत्तु सयमस्म सा । 
आादिमा च ददते मय परा, मुक्तिमाश्नय तदिच्छुयैकिकाय ॥२६॥ 


क्रय --वस्, पान्न, शरीर तथा पुस्तक आदि की शोसा करने से 
समस की शोसा नहीं बढती। प्रथम प्रकार की झोमा सबवृद्धि करती है 
ओर दूसरी प्रकार की शोमा मोक्ष देती है। इसलिये इन दोनो शोमा में 
से एक का स्वीकार करो। अयवा इसी कारण वस्त्र, पुसक आावि की 
झोभा त्याग कर दे मुनि ! मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले तू सयम की 
झोमा भाष्य करने का यत्न क्यों नहीं करवा १ ॥२९॥ 


भावाये. -शोमा दो प्रकार को दोषी है, एक बाह्य शोमा और 
भ्न्दरग शोसा। ससार देंबाने बाली बाह्य घोमानशश न सम 
छोडकर अम्तरग शोभा के तिये प्रयत्न कर। सत्र प्रकार का सबस 
अथवा 'बरणसित्तरी और करणसित्तरी की शोमा करना ये तेरा कत्तेब्प 
है, पर इदनी बाद याद रखनी चाहिये कि सहाँ बाह्य शोमा हो हाँ 


अस्दरग झोसा नही ६। सकती, रे 
सास्यवा दे। श्यलिये इन बोलों में से पद को दू 


श्८९ 


अ्थः---जिसके हारा घर्म-साथना की हो ऐसी पुर्तकादि के विषय में 
भी ग्राणी पाप, कपाय, कगढ़ा और कसंवधन करे थो फिर सुख का साधन 
क्या ? रुत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन प्राणियों की व्याधि अधिक 
बढ़े वो फिर व्याधि की शान्ति फरे किये दूसरा कया रुपाय हो सकता है ? 


भावार्थ ---इस पुस्तक में भगवान्‌ के यचनों का संग्रह है जो 
संसार से पार होने के मुल्य साधन स्थरूप हैं। अवणव मेरी है--ऐसा 
सममक कर ममता के कारण कर्मंवन्‍धन करता है। इसी प्रकार अग्य 
उपकरणों पर भी मोहवद्ा म्गड़ा करता है वो ये सब परिप्रद्द ही हें 
ओर संसार बढ़ाने का कारण दो जाते हैं। भो साघन ससार-नाश के 
परम साधन है वे ही ससार-पृद्धि का कारण हो जाते हैं तो फिर 
ससार का अन्त कैसे दो ? यह ममत्व भाव दी संसार देंघावा है। 


घर्मोपषकरण पर मूर्छा-दोप है 

रक्षाय उद्धु सयमस्य गदिता येडर्था यतीना जिनै, 

वासः पुस्तकपात्रकभृतयों घर्मोपकृत्यात्मकाः । 

सू्न्मोहवज्ञात एवं कुचिया ससारपाताय घिक्‌, 

स्व खस्यैद वधाय शस्त्रमपियां यदृदुष्प्रचुक्त॑ मवेत्‌ ॥२७॥ 

अथे -यदपि वस्र, पुस्तक, ओर पात्र आदि घर्मोपकरणों को 

भी वीथेछुर मगवास्‌ ने सथम की रक्षा के क्षिये बदाया है | सो मी मन्द- 
बुद्धि बाजे पुरुष उनमें अधिक मोह रखने से सनको ससार में पडने का 


साधन बना केते हैं, उन्हें विषकार है। मू्स मनुष्य रुपयोगी झस््र को 
मूख वा के कारण अपने दी ताक्ष का कारण बना केता है ॥रण। 


घर्मोपकरण बहाना से दूसरे पर बोर 
पंयमोएकरणएघ्छक्षापपरान्मारयंन्‌ यदि पुस्तकादिभिः । 
गोक्षरोष्रमहिषादिरूपसृत्तल्यिर॑ त्वमपि मारयिष्यसे ॥२८॥ 
अथे.-- सयम रुपकरण के बहाने से पुस्तक आदि बस्तुओों का मार 


तू दूसरों पर डालवा है। वो वद तुझसे बैल, गया, टॉस था मैंस आदि 
रूप हारा बहुद छमष तक सार खिंचबाफेंगे॥रथा 


१८३ 
भावार्थ साधु क्षोग उपकरण के बह्दाने अनेक सपे कराकर अपने 
भक्तो पर बोर डालते हैं। अतावश्यक पुस्के तगा दूसरी श्रनावश्यक 
वस्तुभो को अपने आराम के लिये के छेते हैं। जब बतुमोत समाप्त 
हो जादा है तो वे लौटादे नहीं। इस दरद उनहे पास बोका वढ जाहा 
है दो विहार के समय सामान ढोने को गाड़ी की आवश्यकता होती है। 
कई साधु अपने साथ लेखक रखते हैं, अपने कास को सुव्यदस्धित 
जाने के स्षिये नौकर भी रखते हैं भौर इनको संयम सामतन के क्षिये 
आवश्यक बताते हैं। इन सबका सार आवक ससाल पर पढ़ता दै। सहाँ 
सयम के रुपकरणों मे झति होदी है तो मसत्व माव हो दी जावा है और 
इल रुपकरणो का रूप परिप्रह में परिवर्तिद हो ऊाता है। इस प्रकार 
सो भार रुपकरणो के बहने से लिया वह सन्मजत्मान्तर में तु'ख और 
भव-अ्रप्तण करायेगा | इसल्षिये साधु को केषक् अति आवश्यक वस्तु ही 
रखनी चाहिये भोर रस पर भी समता नही होनी चाहिये। 


समम भौर उपकरण के शोभा मे होड 
वर्पाजतलुपुस्तकादिनः श्रोमया न खत्चु प्यमत्म सा। 
आदिमा घ ददते मय परा, मुफ्तिमाअय तदिच्छमैकिफास ॥२६॥ 


अपे--बस्, पात्र, शरीर तगा पुरक झआाषि की झोमा करने से 
सयस की झोमा नहीं बढ़सी ! प्रथम प्रकार की क्षोमा सवदृद्धि करती है 
ओर दूसरी प्रकार की झ्वामा मोक्ष देवी है। इसक्षिये इन दोनो झोमा में 
से एक का स्वीकार करो! अपदा इसी कारण बर्त्र, पुरुक झावि की 
शोमा त्याग कर दे मुनि ! सोध्ष प्राप्व करने की इच्छा वाले दू सबम की 
झोसा आप्य करने का यत्त ब्यों नहीं करवा ? ॥२९॥ 


सावा्थ, - शोमा दो म्रकार को होती है, एक बाह्य ५ 
अ्रन्दरग शोमा ) ससार बेंघाने वाली बाह्य का बज 
छोवकर अम्तरग शामा के किये प्रयत्न कर। सत्तर प्रार छा संदत 
अथवा भरणसित्तरी और करणपसित्तरी शो झोसा करना भ्रे ऐेरा करोंत्य 
है, पर (70492 के चाहिये कि हाँ बाह्य छोसा हो वहाँ 
अन्तरग झोमा नहीं हा सदमृधी, 
माल्यदा दे। इलिये इन दोनो में से एक कोचू 
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अथ.--जिसके द्वारा घर्म-साघना की दो ऐसी पुस्तकादि के विषय में 
मी प्रायी पाप, कपाय, कगडा और कसेबघन करे वो फिर सुस का साधन 
क्या ९ उत्तम प्रकार के रसायन से भी जिन श्राणियो की ज्याधि अधिक 
बढ़े वो फिर व्याषि की झान्ति के लिये दूसरा क्‍या सपाय द्वो सकता है ? 


भावार्थ --इस पुख्क में सगवाम्‌ के बचनो का संप्रह है जो 
संसार से पार होने के मुल्‍्य साधन स्वरूप हैं। अतएब मेरी है--ऐसा 
समम्म कर ममता के कारण कर्मवन्घन करता है। इसी अकार अत्प 
उपकरणों पर भी मोहवश मूगड़ा करवा है वो ये सव परिमह दी हैं 
और संसार बढाने का कारण दो जाते हैं। जो साथन ससार-नाझ् के 
परम साधन है थे दी ससार-व्ृद्धि का कारण हो जाते हैं वो फिर 
संसार का अन्त कैसे दो ? यद ममत्व भाव दी ससार बेंधावा है। 


घर्मोपकरण पर भूर्खा-दोष है 

रक्षार्थ खत्चु संयमस्म गदिता येउर्था यतीना जिनै, 

बाँध: पुस्तकपात्रकभृतयों घर्मोपकृत्यात्मकाः । 

मू्ेन्मोहवर्षात एवं कुषिया ससारपाताय पघिक्‌, 

स्व सत्यैव वधाय शझस्त्रमपियां यद्दुष्प्रयुकतं मवेत्‌ ॥२७॥ 

झथे.--यद्मपि वस्म, पुस्तक, ओर पात्र आदि घर्मोपकरणों को 

भी तीथेछ्ृर सगवाम्‌ ने समम की रक्षा के क्षिये बताया दै। तो मी मम्द- 
शुद्धि बाजे पुरुष उनमें अधिक सोह रखते से सनको ससार में पढने का 


साधन बना केते हैँ, उन्हें पिक्कार है। मू्स सनुष्य उपयोगी शस्त्र को 
मूखंवा के कारण अपने दी माक्ष का कारण बना जेवा दे ।२०। 


धर्मोपकरण बहामा से दूसरे पर बोर 
संयमोपकरणच्छक्षात्परान्मारयन्‌ यदसि पुस्तकादिमिः । 
गोछ्षरोष्ट्रमहिषादिरृपभूततच्चिरे त्वमपि मारयिष्यसे ॥२८॥ 
छा: सबस रुपकरयणा के बहाने से पुरतक आदि बस्तुओों का सार 


तू दूसरों पर ढाक्षवा है । वो बद तुझसे बैक, गणा, छेँट था मैंस आाषि 
करूप हारा बहुद समय वक मार जिंचबादेंगे रा 
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भावार्थ:--साधु ोग उपकरण के बहाने अनेक सच कराकर अपने 
सक्तों पर बोम डाजते हैं। अनावश्यक पुकें वथा दूसरी अनावश्यक 
वस्मुओो को ऋपने आराम के तिपे जे छेत्े हैं। जथ चतुमोस समाप्त 
हो जाता है दो दे शौटादे नहीं। इस तरह चनके पास बोमा व जाता 
है हो विदवर के समय सामान ढोने को गाड़ी को आवश्यकता होती है। 
कई साधु अपने साथ ज़ेखक रखते हैं, अपने काम को सुल्यदस्पित 
जलाने के किये नौकर मो रखते हैं. और इनको संयम साधन के लिये 
आवश्यक वबदाते हैं। इन सबका सार भावक समाज पर पढ़ता है। सहाँ 
सम्रप्त के दपकरयों में अति होती है दो ससत्व माव दो द्वी जाता है और 
इन रुपकरणों का रूप परिग्रह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 
जो भार रुपकरणो के षहाने से क्षिया वह लन्‍्मजन्मान्तर मे दुश् और 
सव-अमरण करायेगा। इसलिये साधु को केवश ह्रति आवश्यक्ष बसतु दी 
रखनी चाहिये और रुस पर भी ममता नही होनी 'भाहिये। 


सयम प्लौर उण्करण के शोमसा में होड़ 
दस््रपाजतलुपुस्तकादिन: शोमया न छत्चु सयमस्स सा । 
आादिमा भ्‌ ददते मव परा, मुफ्तिमाभय तदिष्छुवैकिफास ॥२६॥ 


अर्थ --बस्र, पात्र, छरीर दथा पुरखूक आदि की झोमा करने से 
सब्स की शोसा नहीं बढ़दी | प्रथम प्रकार की क्षोमा भबदूद्धि करती हे 
वूसरी प्रकार की ह्ोमा साश देती है। इसक्िग्रे इन दोनो झ्ोमा में 
से पक का स्वीकार ऋरो। अथवा इसी कारण बस्त्र, पुस्क आदि की 
शामा स्पाग कर दे मुनि ' सोच प्राण करने की इच्छा वाले तू समम की 
झोसा भाष्द करने का थत्त क्‍यों नहीं करदा ? ॥२९॥ 


साषाये -श्ोमा दो प्रकार को होपी है, एक बाह्य 
अन्दरग झोसा | ससार चेंघाने दाएी बाह्य बज हज 
छोबकर अस्दरग छोसा के किये प्रभत्त रर। उत्तर प्रकार का सबस 
अथवा अरणसिचरी और करणसित्तरी को शोमा करना ये तेरा कर्ण 
है, पर हक. पक चाहिये दि लहोँ बाह्य कोमा हो 
अस्तरग झामा नह हा सद्ददी, ० 
का इसलिये इन दोलों में से पद्ठ को तू 
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क्षोगो की ऐसी मान्यता है कि हान, दान और चारित्र के साधनो 
को परिप्रइ नहीं कह सकते | सूरि महाराज कहते हैं कि थे बातें 
ठीक हैं, परम्तु अन्य कारणों से मी परिअह हो सकते हैं । जब संभम के 
उपकरणों पर “मेरी है” ऐसी युद्धि हो वथा उनके त्याग से दुःख हो 
ओर ये चीजें किसको मिद्षनी भाद्दिये यह निम्धय करने की ऋपनी सत्ता 
हो दो ये सब वस्तु परिमह हैं। किसी वस्तु पर किसी मकार का 
स्वासित्व अबबा सत्ता शमाना परिमप्रह है। शो परतुएँ साघुत्व अथवा 
सयमस सिर रखने में सहायक हो अथवा सयम रक्षण के लिये आवश्मक 
हो और मोदद राजा पर विअय प्राप्त करने के निमित्त यह सबका 
रुपयोग करने के किए सगवात्‌ वी आश्षा हो, रनका दुरुपमोग करने से 
ससार-अमय कराने वाली वस्सु वन जावी है। इससे कितना बढ़ा 
बुकसान होता है। तुमने जब घर-बार, स्त्री, घन सब कुछ त्याग 
दिया वो इनका त्यागना अभिक कठिन नहीं है। इनसे मसत्व-त्याग की 
छाघना अपनाने से तेरा का सिद्ध हो जायेगा। 


परिषह्‌ सहृत--सवर 


भ्ीवातपाधान्न मनागपीह, परीपद्दाश्वेत्थमसे विसोइस्‌ । 
कृथ॑ ततो नारकगर्मावासदुःखानि सोढासति भवान्तरे लग ॥३ ०॥ 


अर्थ:---इस भव में जब तू थोड़ी सर्दी, गर्मी आदि परिषद्द नही 
सहन कर सकता थो अगले भव में मारकी का वया गर्भावास के हुआ 
को फिस दरइ सइन करेगा (गा 


भाबाबे --अपनी बिमाव दा है जो सतोद्ृत्ति बिनाप्ष की वरफ 
जाती है, फारय कि अपनी मनोशृषि पर राण्हेब का आमिपत्प है | 
भरदि यह जीव राग-टेंथब आदि को जीव ले, परिषह सहन कर नवीन 
करमे-बन्धन रोक्त दे और पहले के कर्मों का फल भोग ले तो बहुत 
लाम हो। हे सुनि ] तेरा जीषन तो परिषद्ट सहन करने के लिये दी है। 
इसक्षिमे बाद रख मिस कर्मों का फल तू यहाँ छुझी-खुशी भोग लेगा 
वो मबास्वर में सारकी तथा गर्म के तु खो से बच जायगा। 


१८० 
ये देह विनाशी-ख्रप तप करसे 


मुने | न कि नष्वस्मस्वद्देहस॒तिरशमेन॑ सुतपोशताध: । 
निपीड्य मीतिरमवदु.सराशेहिलात्मतास्डैसुर्ख करोषि ॥३ १॥ 


झथे:--दे मुनि | यद झरीर मिट्टी का पिणदढ है, नाशवान्‌ है ओर 
ऋपना सह! है, इसलिए इसे रुत्स अकार के तप ओर प्द हारा कह 
देकर अनस्य भर्वों में होने बाले दुःखों को यहीं नह कर मोर-सुख 
साक्षात्कार क्यों तहीं करता ?॥रश॥। ५ 


सावाय:--औओ कुछ धसे-साथना हो सकती है वह इसी सलुष्य-मष 
में हो सकती है। यह मी ने मुनि जानते हैं. बह झरीर मिट्टी का पिणड 
है और अपना नहीं। बोड़े समय बाद यह सीद इसे यहीं छोड़कर 
चज्ञा खायगा तो तप, ऊप, श्रद, ध्यान आदि करके इस पराई बस्तु 
का इपओग़ क्यों नहीं किया जाबे। इससे तेरा संसार घटेगा और 
सोषरूपी लक्ष्मी प्राप्द होगी। 


भारित्र का कृष्ट भर सारकी तियेथ्च का कृष्ट 
यदत्र कष्ट चरझस पाछने, परत्र तियंदनरकेषु गर्युनः । 
तयोमियः सप्रतिपक्षता स्थिता, विशेषद्य घान्यतर बद्दीदि वत्‌ ॥१२॥ 


अ्थे --चारित्र पाकते समय जो झस सब में कष्ट होते हैं और 
पर भव में नारकी ओर दिवेश्च गधि में झो कछ दोदे हैं ये दोनों एक 


दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। इसक्षिये बिवेश् ड्ारा दोनों में से एक को 
बन दे ॥रेशण)ा 


भाबाये--चारित्र पाकने में तबा रमणवारूप आत्मगुण प्राप्त करते 
में किवना कष्ट उठाना पढ़ता है| केश ल्ोचते पढे हैं दथा कई दूसरे 
तात्काल्षिक लाभ स्यागने पढ़ते हैं। समी सांसारिक सुख सी प्थागते पढ़ते 
हैं। नारकी और तिर्यत्र के दुसयों को सी सहला पता है। थे दोलों 
छु क पक दूसरे से भिन्न तथा परस्पर विरोधी होते हैं। लो चारित्र पालने 
केदु रू को सहन करता है उसे मतुष्प था देव गदि प्राप् होती है दया 
५2७७ स्थिरता से कष्ट सहन किया हो बह सोक्ष सी प्राप् 
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करत है तथा जिसने यहां व्यसन, विषय-सेबन तथा कपट व्यवद्दर 
किया है उसे दुर्गंति मिलती है। अदएव दे सुनि | तुम सोच समझ कर 
दोनों में से एक को प्रदयण करो, इन दोनों कष्टों में कोनसा दुखब दया 
अधिक समय दक कष्ट देने वाला है इसका निर्णय कर तो | 


प्रमाद जन्य सुख तथा मुक्ति का सुख 


श॒मत्र यब्दिन्दुरिव प्रमाद्ज॑, परत्र यज्चान्पिरिव धुमुक्तिजस्‌ । 
तयोमिंयः सप्रतिप्रक्षता स्थिता, विशेषद्ष्ट घान्‍्यतरद्गृह्मण तत्‌ ॥ १ शो 


अंधे --इस भव में प्रमाद से जो सुस्त प्राप्य होदा है वह बिन्दु के 
समान है और पर भव में देवशोक और मोक्ष का सुख है वह समुद्र के 
मुश्म है। इन दोनों सुर्तों में पारस्परिक विरोध है। इसलिये विवेश्त से 
इन वोलों में से एक को भहय कर। 


चारित्र मियन्त्रणु का तु ख झौर गर्भवास का दु ख 


नियन्त्रणा या चरगेज्ज तिय॑कस्त्रीगर्मकुम्मीनरकेधु या च | 


तयोमियः सप्ततिपक्षमावादश्ेषदष्टयान्यवरां सहाण ॥१४॥ 


कार्य --जारित्र पालने में इस मध में सुझ पर नियन्त्रण होता है, 
ओर पर भव में दिर्यअ गति में, स्त्री के शर्स में अयवा मारकी के 
कुम्मीपाक सें मी मिबम्त्रण ( कष्ट पराधीनता ) होता है। थे दोनों 
नियन्त्रण परस्पर विरोभी हैं, इसकिये विषेक के द्वारा दोनो में से एक 
को प्रदय कर ॥रैथे। 


परिषह सहन करमे का उपदेश 
सह तपोयमसंयमगन्त्रणां, स्ववक्षतासहने दि गुणो महान्‌ ! 
परवशस्त्रति मूरि सहिष्यसे, न 'च गु् बहुमाप्स्यसि कश्षन ॥१४॥ 
कथे --तू तप, यम, ओर संगम का लिबन्त्रणस सहन कर | अपने 
बक्ष में रहकर परिषद्दादि दु ख सहमे में बढा गुण है। परवक्ष स्त्रिति 


में रहेगा तो बहुत तु ख सहन करता पड़ेगा और उसका फल भी कुछ 
महीं दोगा रेप 


श्टछ 


माबाबे--सप--बाह्मतप सैसे रुपबास आदि, अठतरशग ठप जैसे 
प्रायम्पित आति। घसम-पाँच आणुश्रत अथवा गृहख़त | संयम--चार 
कपायों का त्याग, मन, वचन, काया के थोगों पर अकुझ ओर पाँचों 
इस्द्रियों का दूसन | इन तप, बम ओर सयम की नियंत्रणा में कष्ट 
सहन करना पढ़ता है। सब कोई मुनि अपनी इच्छा से कष्ट सहन 
करते हैं तो सन में ध्यान्ति रहती हे ओर इसका परिणाम सी श्लुम होता 
है। उनके सचित कर्मों का क्षय होता है। विषय-बासना से सलनुष्प 
को क्णिक दी सुख होता है, परस्तु खब वह समाप्त हो लाता है तो 
मनुष्य को तुःश होता है। इससे परमव सी बिगड़ जाता है। 
यदि इन्हीं विषयों को ऋपनी इस्छा से त्याग दिया लाबे तो हु ख 
के स्थान पर आनन्द हो जावे, चित्त को श्षान्ति मिक्ते, पहले के 
संचित कर्म शीण दो लादें दथा नये छ्ुम कर्म बेंघ साबें ओर देवजोक 
तथा मोक्ष मी निकट आ सावे। यदि पुरुष विषयों को नहीं छोड़ते 
दो ये विषय तो पुरुष को एक दिन छोड़कर चलते दी जावेंगे-फक्षखरूप 
पाप-बम्भन होगा और परमव में दुःख ही 
निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अपनी इच्छा से तु ख 
कोर विवश्य होकर तु ल सइने में अनेक हानियां हैं। 


परिषह सहन करने का शुभ फल 
अगीयस्ता साम्यनियत्रणाझुवा, मुनेज्ञ् कष्टेन चरिजलरेन व | 
हुगतिगर्मवासगाज्युसावल्ेस्तलिमवापि 


यदि क्षयो नार्यितस्‌ ॥३६३ 
झथे --समता और नियंत्रण के द्वारा 

आलारित्र पाकने में थोड़ा कष्ट ढठाने से यदि + 5 रे किन, 

गर्मोवास की हु.ल्ल परम्परा मिट लाबे तो फिर पीछे कौनसी श्ष्द्ा 

पाना बाकी रह राई (अथोत्‌ कुछ नहीं बाकी रहा) १॥४३ 


|| 
सावार्थ समता दो आत्मिक घर्म है। इसमें 
बरिक शान्ति सिक्तदी है। इसी प्रकार सहल सरुप में बल कह 
की प्रदृत्ति का नाश हवो जाता है खिससे आत्मिक क्षान्ति में स्धिक 
दीतज़दा झा जाती है। इ् प्रकार समदा, निश्र्रण ओऔर 'भारित्र 
पालने में कोई कष्ट नहीं। यदि ऐसे आचरण में थोढ़ा कष्ट मान 
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भी लिया जाथ वो, चूंकि रुस कष्ट से पर भव मे गमोवास और लारकीय 
नियेण्च्य गति की अनन्त यातना से तो पुरुष बच जाता है, अतः इससे 
अभिक फल ओर क्या चाहिये? 


परिषद से दूर भागने का बुरा फल 
त्यज स्पह्ां खः भ्षिवश्षमज्ञामे, स्ीकृत्य तिर्यदनरकादिदुःखस । 
सुसागुमिश्ेद्दिष्यादिजातेः, सतोष्यप्ते संयमरृष्ठमीरः ॥१७॥ 


अ्थः--संगम पातमे के कष्ट से डर कर विपय-कपाम से प्राप्त 
अश्प सुख में यदि पुरुष संतोष का अमुभव करता है वो वह वियेकूच- 
लारकी का सावी तुःख सीकार कर ले ओर सगे तथा मोश पाने की 
इच्छा का ध्याग कर दे ॥१०॥ 


भावाये:--संबम पालने में वस्तुव धुःख नहीं होता है। भदि तुमे 
४3 भवतीत द्वोवा है दो त्‌ देवतोक अथवा मोछत पाने की इस्छा 
| 


परिवह्‌ सहन करने से श्रधिक शुम फल 
समग्रथिन्दात्तिहवतेरिद्यापि, यस्मिन्सुस्॑ स्पात्परम॑ रतानास्‌ | 
परत्र चेन्द्रादिमद्ोदय्री:, प्रमाधसीद्वापि कर्य चरित्रे ॥श८॥ 


अणे:--चारिज् से इस लम्स में सब प्रकार की चिस्ता और 
सन का दुःख नष्ट हो जाता है। इसकिये मिनकी भारित्र में कब 
कग गई द उनको इस मद में बहुत सुख दोता है ओर परमब में 
इम्त्रासन अथवा मोक्ष-हपी मदहालश्मी मिलती है। इस वत्त्य को जानने 
पर तू अरित्र पाकने में क्यों प्रभाद करवा है ? ॥१८॥। 


साषाबे:--साधु-जीवन में भात्म-सल्तोष और प्राप्त बस्तु के इच्छा- 
पूर्वक्ष ध्याग से चित्त में बहुत भानन्द होता है। इसके अतिरिक्त राज- 
सब, चोर-सब, आजीविका से लिश्चिन्दवा ओर इस.भद में सुर और 
पर भव में मी ध्ुख उत्पन्न होवा है। इसलिये साघुपन में दो पुल ही 
सुख है। अत. दे आत्मव्‌ | दू ऐसे क्रामकारी जीवन प्राप्य करने के 
नियाहमे में क्यों घबराता है ९ 


१८९ 
. सुख साध्य धर्म कर्तेम्य का दूसरा उपाय 


मद्दातपोभ्यानपरीषद्दादि, न सखसाध्य॑ यदि घतु मीछ्षः । 
तड्भावनाः कि समितीश्य, गुप्तीध॑स्से झिवा्थित्व मन/प्रसाण्याः ॥३६॥ 


काथ:--रुप तपस्पा, ध्यान, परिषद आदि साथना तो शक्ति द्वारा 
ही सम्पन्न द्ोती है। यदि साथचा करने के लिए तू झक्तिमान्‌ नहीं है वो 
है भोकषार्थी। तू सन से साथी खजाने वाज्ी साबना, पाँच समिति और 
धीन गुप्तियों को धारण क्यों नहीं करता ९ ॥ऐ९५॥। 


भाबाबेः-इस युग के पुरुषों में इतनी झक्ति नहीं कि ऋदद मासी 
तप) मुद्दा प्रायायासादिक व्यान तथआ इपसगे, परिषऋ आदि सहन 
कर सके। तब वहाँ असामध्ये के कारण उत्तम फ्षों की भाप्ति के लिए 
क्या प्रयास छोड़ देना चाहिये यह इांका होती है। उसके तिए कझासतर 
समाघान बताते हैं कि आत्म-कश्माय के मागे बंद नहीं हो गये हैं। 
सन पर अंकुझ रखने से, इम्ह्रिय दमन से, आत्म संयम से, मन, 
बचत ओर काथ के थोगों पर अंकुस्त रखने से, बिना क्षारीरिक कष्ट उठाये 


ही आत्म-करपाण हो सकता है। हे 
भावना-सममभ स्थाम उसका सहारा 
अनित्यताधा मत मावनाः सदा, यतस्र दुश्साष्यगुणे"पि संयमे | 
जिघत्सया ते स्वरते शय॑ यमः, भयन्‌ प्रमादाक्ष मवाब्दिगेषि किस॥४ ०॥ 
काथे:--अनिस्य भावना आदि बारइ सावनाओं का 


भान करता रह | बड़ी कठिनाई से साधे लाने वाल्ले सबम के गुययों 
को ( मूलगुण ओर रुत्तरर॒ुण ) साथने का यल्न कर। थमराज 


तुझे 

राठा जे लाने की जरदी कर रहा है, ऐसी दक्षा में तू प्रमाद क्यों 

है? दू मब-अमय से क्यों नहीं सप खाता ९ श्णो न 
विवेजन :--अभित्मावि १२ साबनाएँ निरम्धर 

आहिये। ये इस प्रकार हैं:-- है| इनको पीली 


१९. अनित्य भावषना--संसार में साझबात्‌ ई 
आत्मा नित्य है। 20032 हु हैं केबल 
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२ अशरण भावना--जिनवाणी के सिवास इस जीव को कोई 
बनाने वाला पहीं। 


३, संसार सावना--बह जीव अनेक परिस्थितियों में कर्माइसार 
संसार में भ्रमण करवा है| 


४ पएकधश्म सावना-भथह कीव इस संसार में अकेज्ा आया ओर 
फाकेशा दी भावगा । 


५ झन्यत्य भावना--इस ससार में कोई किसी का नहीं ? पौदूग- 
लिक वस्तुएँ हैं पर वे विनाक्रबात्‌ हैं। इस प्रकार पुत्र, पति, पल्नी भी 
अपने से मिन्न हैं। 

६ अश्टुन्ति सावना--अपना झरीर अशुन्ति धस्तुओं से मरा है, अचः 
प्रीदि करने थोम्य नहीं, इससे झरीर पर समता नहीं रखनी चाहिए। 

७, आाभ्रथ भावना--मिध्यात्व, अविरति, कभाय तथा मन, बचन, 
काया के थोग से कर्मवंघ दोते हैं । 

८ सबर भावना-पाँच समिति, तीन शुप्ति, षति-भसे, चारित्र, 
परिषद-सइन ध्यादि से कम बंधन रुकता है। 

९ निरखेरा माषना-वाह् तथा आभ्यस्वर ८प द्वारा पुराने कर्मों 
का नाक्ष करना, अपने प्रबक्ष पुरुणार्थ से कर्मों का विपाकोदेय न होने 
देना और उनका कप करना | 

१०, कोक खरूप--मयहक की रचना, नरक, मृत्यु कोक, बारह 
देथ कोक, भ्रेदेयक अलुत्तर दिमान और मोक्ष रास, बलमें रहते बाले 
शीबों के साथ अपने सम्वस्भ का विचार करना | 


११, थोषि सावना--जर्म लीब को दुर्गंति में पढ़ने से बचाता है| 
प्ास्र-्मविपादित घसे, वान, झील, दप ओर माव तथा दृ्त थतिबसे, 
शक के बारइ शत आदि झामेक वातदें समझने बाजे पुरुष अति 

| 


१२, धर्म साबना-श्रुद्ध देव, शुरु और बर्स को पहचानना 
बहुत कठिण है और पहचान कर हम्हें पूजना, पम्दना करता और 
आराधना करना तो बहुत दी कठिन है, पर इनकी साथमा करना ही 
झापना कर्त्तम्य है। 


१९१ 
इन बाराइ भावनाओं के सिवाण, मेत्री, अमोद, करुणा 


क ौर सान्यस्थ्य साथना ये चार भावनाएँ सी मनिरंदर ध्यान में 
रखते योग्य हैं। 


हे साघु | शुमे चरणसित्तरी ओर करणसित्तरी सी बहुत अच्छी 
तराइ पानी चाहिए। इनका सक्तिप्त स्वरूप नीचे विया है :-- 


अरण सित्तरी के ७० मेदः--५ सदाज़त, १० बतिबसे, १७ 
प्रकार का संगम, ९१० अकार का बेबादश-बड़ों की स्लेषा सुमूषा, 
९ अ्रकार का जहाचर्म, हे क्वानाविश्रय (हुद्ध अबयोध, शुरू भद्धा 
कौर लिरतिभार बर्तन ) १९ तपस्या (६ बाह्य ओर ६ आयंतर ), 
४ कृषाय ध्याग--इस प्रकार ७० भेद हुए। 


करण सित्तरी के ७० सेद्‌ :--४ पिएड (हाम्या, वस्त्र और पात्र 
शरूरत से ब्यावा महीं लेना), ५ समिधि--(१) इयों समिति (२) साया 


समिति (३) पेषणा समिति (४) आवान संडमत्त निश्चेपया समिति (५) 
परिष्ठा पनिका ख्लसिति | 


है3 हे फल कक आा शा), १२ साधु की प्रतिमा, 
० » र५ » ऐ गुप्ति, ४ अ्रमिप्रह--हस॒ प्रकार 
७० करया- सित्तरी के भेद हुए। 


रुपरोक्त सब साधु योग्य केव्य हैं | उनको इनमें प्रवृत्ति करनी 
आहदिए। प्रमाद से बचना गाहिए, कारण सृध्यु निकट आती जाती है। 


गया समय फिर हाथ नहीं आवेगा और 
धर्म बार-बार मिलने बाज़ा है। 330 35333 


मन, वचन, काया के योगो पर नियस्तण की प्रावर्यकता 
दृत मनस्ते कुविकशणादेव॑च्रोप्यवधश्ध वपुः प्रमादेः । 
रब्वीश्र सिद्धीम तथापि षाम्दनू , मनोरगैरेष हद हृवोधचि ॥४ १॥ 


अथे “--पेरा मन धुरे संकक्प बिकरपों से विक्ृत हो गया है, वेरे 
बष्यन ऋसत्य और कठोर भाषण से काशुद्ध दो गए हैं, दथा देरा झरीर 
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प्रमाद से बिगड़ गया है फिर भी तू लब्धि और सिद्धियो की इच्छा 
करता है। निःसंदेह तू मूठे मनोरणों में फँसा हुआ है ॥४९॥ 


भावार्थ '--मन, वचन ओर काया इन दीणों को बश्म में रखसा 
बहुत आवश्यक है यह सब हस पहले समझा थुके हैं। पदि इन दीनों 
को अपनी इच्छा पर छोड़ दिया जावें तो जब्धि दया सिद्धिपों की आज्षा 
रखमा दूया तो है दी अपने मन के लिये दुःख की सामप्री जुटाना और 
सविष्य को बिगाड लेना सी दै। गौदम स्वासीसी महाराज को सब्वियाँ 
प्रापष्प थीं और दीनों थोगों पर भी बहुत कुछ अभिकार था केवल 
सहावीर प्रभु पर राग था। इतना होने पर सी रुमकों केबल्ञक्ञान प्राप्ति 
में बडा समय लगा, वरना केवलह्ान कमी का हो खावा। इसलिये हे 
साधुओो | थोग की सम्यक्‌ साथना करना अत्वन्त आ्रावश्यक है। 
सविधभि करने पर सांसारिक दुःखों का नाश और मोक्ष की प्राप्वि दोदी 
है, इसमें क्ेश्षमात्र भी सम्देद नहीं है। 


ममोयोग पर ध्रकुश--मनोगुष्ति 
मनोवश्चस्ते सुखदुःखसगमो, भनो मिल्लेध स्तु तदात्मक॑ मवेत्‌ । 
प्रमादचोरैरिति वार्यता मिल्तच्छीक्षाश्नमित्रेरतुप|म्ययानिश्षण, ॥४ शो 


अमे --सुख हु ख पामा तेरे मन के आजीन है। मन जिसका साथ 
करता है वेसा दी बद हो जाधा है। इसकिये प्रमाद रूपी चोर की संगवि 
करने से तू ऋपने मन को इटाज़े और झीक्षांगना रूप मित्रों के साथ 
सवा मिक्षा कर ॥४५॥ 


भाषायं -सैख्े कर्म बेंधे होते हैं वैसे ही सुख दुःख प्राप्त होते हैं। 
अचके या हुरे कमे का कारण केबल सन है। इसकिये सन ही सब 
घुख तु ख का कारण है, मन को लैसा साव मिलता है बेसा दी वह हो 
जाता दे लैसे देल को पानी पर छाल विया लावे तो यह सपेत्र फैल 
लाता है ओर रुसी देश को पुगम्बित पुष्पों में डाल विधा भाए दो बह 
सुगम्भित हो आता है। इसी प्रकार बदि मल को सांसारिक कासो में 
दगा दिया लाये दो वह बेसा डी शो लावा है और घवि इसे शीलांग के 
साथ क्षया विधा साय थो बह झुद्ध झ्ीलांग रूप दो जादा है। इसखिगे 
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ह यदि ! स्रो सैसी संगदि करेगा वह देसा ही दो सायगा। इसक्षिये मन 
को प्रमाद का साथी नहीं होने देना 'भाहिये। रुसे दो समता, दचा, 
चवारता, सत्य, चुमा, घोरख, झीलाग आवि सदूगुणों के साथ जोड़ 
देना बाहिये। अ-ब किसी प्रकार का नीच सम्बन्ध इससे न हो जाय 
इसका सदा ध्यान रुखना ाहिये । 


मध्यर त्याग 


प्र्‌ वः प्रमादेर्मववारिदौ मुने, तव प्रपातः परमत्सरः पुनः । 
गले निषद्धोडुशिक्षोपमो5सिति चेर्कप॑ तदोन्मबनमप्यवाप्स्पसि ॥४ १॥ 


अपे :--हे मुनि ' सू प्रसाद करता है इसक्षिप संसार-समुद्ध में तू 
अवश्य गिरेगा भथह् तो निम्भय है ओर पूसरो को मात्सब भाषना से 
देखता है दो तेरा पद्ट कार गद्ने में क्लिल्मा धाधने के समान है। 


ऐसी वक्षा में तू सष-सपुद्र में डूथवा हुआ ऊपर किस सर तिर 
सकेगा ॥४श॥ 


भावाये :-श्वाघु धरे में आत्म जागृति मुख्य है। बिना लागृदि 
के द्ाघु प्रमादबझ हो जाता है, और उसका व्यवहार तिंद्य हो जाते 
से दसका अप पल होता है. इसलिए साधु को अप्रमत्त रहने के 
क्षिए सगवाण्‌ का आदेश है। पहाँ प्रसाद कर आर्य सश, विषय, कपान, 
विकथा ओ्रोर निद्रा का सेबन है। इनसे समस्त साधुओं को बचना 
भाहिए। कारण इससे जीब का अण'पतत होता है और फिर इस 
प्रमाद के साथ बह सत्सर अबांत ईप्यों करदा है दो गले में भारी 
गा बाप कर अंक है। उुस पका में इसको संसार-समुष् 

करना वहुत जावा || न्‍ 
पर दलों के किए 'फपोसी है... पथ या शाहन्‍कण 


निया के शिए परिषह्‌ सहना 
गहरयः केडपि सहल्लुदौ्याप्यप्रावपादीन्यदि निर्राप॑प । 


32 अपक्षगपरपणीबोधीच्छन्‌ शिव कि सहसे न मिश्रो | ॥४४॥ 
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अथे :--जब वडे ऋषि मुनि कर्म की निजेरा के लिए खवीरणा 
कर कष्ट सहते हैं वो तू मोर की इच्छा रखता है ओर सू आये हुए 
साधारण अझएप कष्टों को क्यों नहीं सहन करता ॥४श॥ 


सावाथे :--अब बड़े ऋषि मुनि कर्म की निजरा करने के लिये 
सदीरणा (अझथौत्‌ कर्म सलदी क्षय करने के लिए कर्मों को रुदय में क्षाने 
के लिए अपनी इच्छा से कष्ट भोगना) करते हैं और आयेना करते हैं कि 
इमें ऐसे कष्ट वो जिसे जल्‍दी कमे-शय हो । थे कडी धूप ता वाद्धू रेत 
में आतापना लेते हैं। मर सर्दी में राव के समय नदी के किनारे नभ 
शरीर का रुत्सगे करते हैं. झावि कितने दी कष्ट सहते हैं। थो हे मुनि 
सू जोड़े से कष्ट ले घबडा शाता है थद् तुझे शोमा नही देता है। कम- 
श्य कर राशन स्थिवि प्राप्त करने के लिए कष्ट सहन करना अनिवाय 
है, इससे सू पीछे क्यों दटवा है। 

यति स्वरूप-भाव दर्शन 

यो दानमानस्तुतिषन्दनामिन मोदतेजन्यैन तु दुर्मनायते । 
अद्षामत्ामादि परीषद्दानू सदनू , यतिः सर तत्तादपरो विडम्पक ॥४ शो 

काथे “शो प्राय्ी दान, मान, स्मुति ओर नमस्कार से प्रसप्त नहीं 
होवा ओर यवि इसके विपरीत (असत्कार या निंवा) हो वो अश्रसभ नहीं 
होता और नुकसान आदि परीषह सहन करता है, वह घजाये में थति 
है अन्‍य सब यो वेक्ष की विडंबना मात्र हैं ॥४०॥ 

गति को गृहस्थ की जिन्ता नहीं करना 'बाहिए 


दघदू एहस्थेषु ममत्वबुद्धि, तदीयतप्स्पा परितप्यमानः । 
झनिवृतान्तःकरणः सद्या स्वैस्तेषां व पापैग्न | मिता मवेडसि ॥४५॥ 
काबे :--गृहस्भी पुरुषों पर समत्य शुद्धि रखने और रनके सुख 


दुआ की चिन्ता करने से वेरा अन्त करण सपा हु'ली रहेगा और तू 
अपने तजा गृहस्जी के पापों से तू संधार अमण्य करता रहेगा ॥४५॥ 


साबाओे “मे सेरे आवद हैं, थे मेरे मक्त हैं ऐेसी शुद्धि समता है। 
पद राग का कारण है और मोह उध्पल करता है। थद्द सी पक अकार 
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का व्यापार है को बढ़ता रहता है। यदि यति का सन सी सक्त आवक 
के सुख दुःअ के अनुसार छुसी तु सी होने ज़गदा है, गो रुसके सन 
की निर्यात नष्ट हो जादी है, समता का अस्द हो लाता दे ओर साधु 
का साधुत् नष्ट दो जादा है। दे साधु ' तुझको ऐसी राग्बुद्धि नहीं 
रकनी चाहिये और थदि राग-बुद्धि रखनी दवी पढ़े दो उद्जकोटि के 
साधु से ररू, को छिसी शटिक्ष समय में तुरको सही रास्ते पर के आवे | 


साधु का तो भावकों से सितना कम परिचय रहे उतना ही अच्छा 
है, इससे वद अनावश्यक 'बर्चाओं से बचेगा जिससे रसके अभ्यास में 


बाघा नहीं झआावेगी। इसीकिये साधु को विशेष कारणों के सिषाय एक 
स्यान पर अ्रणिक ठट्रना मना है। 


शहस्थ चिन्ता का परिणाम 


ध्यफ्स्वा रह स्व परमेहचिन्ता तपतस्य को नाम गुणएस्तवर्षे । 
झाजीविकास्ते यतिवेषतोज्च, सुदुर्गतिः प्रेत्प तु दुनिवार ॥४७॥ 


ऋणथे --अपना घर त्याग कर पराये घर की जिन्दा से तु लित होने 
पर, दे मुनि | छुमे क्या जाम होने वाका है। ब्यादा से ज्मादा इस वेष 
से इस सब में तेरी आडीजिका 'चक्ष खायगी परस्तु परभव में लो हुगेति 
होगी, रुसको दो त्‌ रोक नहीं सकेगा ॥४जणा 


सावाये'--अब तक दीक्षा नहीं की दव तक तुमे; एक अपने दी घर 

की जिम्दा थी, परन्तु दीक्षा केने के थावम 'क्त गृहस्मों से सम्पक बढ़ाकर 

हर्ट कडस३०384 ले ली इसमें देरा क्या का ? वीक्षा दो 
| ए पर अब बह अधिक बढ़ गई। 

बात हुई कि कोई श्री गई थी पूल माँगने को पर पति खो बैठी) व क 

साधु को ग्रृदुस सम्पर्क नहीं बढ़ाना भाहिये लिससे राग पैदा न हो 

सके | राग से साधु भ्म का नाक्ष होदा है ओर मब-अमरय बढ़ता है। 


तेरी प्रतिशा घश्ौर बठेन 


कुव न सावधमिति प्रतिज्ञा, वदघ्॒कुबंदपि देहमाजात्‌। 
श्यादिकृत्येषु चुदन्‌ रहस्थान्‌ , हृद्ा गिरा वासि कर मुमुधु) ॥४८।॥ 
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अर्थ'-मैं सावशय (कार्य) नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा तू प्रति विवस 
राच्चारण करता दे सो मी व्‌ केवल श्षरीर मात्र से ही सावश नहीं 
करता है। परन्तु शैय्पा आदि कामों में मन और वचन से गृहस्त्रों को 
प्रेरणा करवा रहता है। ऐसी स्थिति में त्‌ सुुन्ठु फैसा ? ॥४८॥। 


सावा्थ:--सव्यं घावअ' सोर्ग पच्चक्खामि जावजञीवाऐ तिबिदं 
विविद्ेयं इत्मादि, अयोत्‌ दे प्रसु ! मैं सब प्रकार के सावद कार्यों को 
थावत्‌ जीवन त्थागता हूँ। मैं सन से, वचन से तथा काया से न करूँगा, 
न कराऊेंगा वथा सावश कार्ये करने वार्तों को सी अच्छा नहीं सममूँगा, 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा चारित्र भ्रददरा करते समय सू नौ नौ बार 
लेवा है। पर इसका पूरी धरद पाक्षण तू नहीं करता! त्‌ तो केवल 
काया से ही सावद्य टालता है। लेकिन मन तथा वचन से अनेक 
प्रकार के रपवेक्ष-आवेक्ष द्वारा ( 7077200 ०7 77077९०६ ) टेडी बाँदी 
रीवि से सू सावध्य कार्य कराता है और उनको अजुमोव॒ता है। इस 
प्रकार अतिक्षा का पालन नहीं करने से तू सृथावाद्‌ का दोषी होता 
है। जिसको निष्वत्ति का ध्यान है वह पूरी दरद से सावध त्वाग करता 
है और दिन प्रतिदिन संसार से बिरक्ति-साष में वृद्धि करता है। 


प्रत्यक्ष प्रशस्त सावध्ध कर्सो का फल 


कर्थ महाय ममस्वतों वा, सावधमिच्छुस्पपि सबक्षोके। , 
न देममय्यप्युदरे दि शरस्त्री, क्षिप्ता क्षिणोति क्षणतो जम्यचन्‌ किस ॥४ 8॥ 


अर्थ -कसी संघ में महत्व की प्राप्ति के किये, ऋथवा ममत्व के 
कारण भी सावशदय का उपदेश दो आता है। पर सोने की छूरी यति 
पेट में 3 एन थो कथा एक कूण में ह आय का नाश नहीं 
हो जाता दे १॥४५%॥ 


कई बार अपने लाम के देतु अबवा प्रसिद्धि, यक्ष या कीर्ति के लिये 
काथवा सोह के कारण मी सावश कर्मों का रुपदेश दे दिया जाता है। 
यह अनुचित है। फाय कितना दी उत्तम क्‍यों न हो थवि उसके करने में 
पोद्गलिक आक्षा है अकबा अमिसान था कपट है थो रससे कर्म बर्धन 
जरूर होता है और रुसका मयकर परिणाम ह्मबश्म सइन करना 
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पंड्ता है। सोने की छुरी अगर पेट में भारी जावे तो रुसका परिणाम 
सस्यु डी होगा । इस प्रकार सावच्य कार्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों न 
समम््म जावे संयम के दिये द्दानिकारक समम्ा जाता है। 


मिष्यृष्यक की चेष्टा-उद्धत चर्ताव का नीच फल 


कोझपि जनामिसूतिपदवीं त्यक्तवा प्रसादादग्ुरो- 
अप प्राप्प बते! कथैचन किक" पक को5पि च। 
मौसर्यादिवशी छतर्जुबनतादान [- 
आत्मान घिग्गन्ता दुते दुयंती ॥४०) 


काथे --कोई गरीब पुरुष मनुष्यों के अपसान कारक घतांद से बचते 
के क्षिये गुर महाराज की दारण में मुनिदेक्ष प्राप्य करता है। कोई 
झास्त्र अ+्यास से टेँची पदजी प्राप्य करता है कोई अपनी वाताक्ष 
आदत से कोरगों को वश में कर भक्तों से दान पूजा कराता है और 
गण करदा हुआ अपने आपको राजा के समान मानता है। ऐसे 
( साधुओं ) को भिक्‍कार है ॥।«णा 


भाषाण -गरीब मलुष्य को अनेक प्रकार के दुःख रौर ऋपमाल 
सहने पदते हैं । बद इनसे पीछा घुडाने के किये बीक्षा जेदा है। बह गुर- 
कृपा से शास्त्र का अच्छा जानकार हो जाता है और उेंची पदथी भी 
प्राप्य कर खेदा है। वह मधुर रुपदेशा से मद्रक-मंक्सों को बच्च में भी 
कर जेता है। वह रुपवेश हारा दान, झील, तप, पूजा आदि धार्मिक 
क्रिया सी खूब कराता है। परन्तु यदि बह इन सब क्रियाओं के कराने 
में ज्षिप्य रहवा है और सासारिक भाबों का त्याग नहीं कर सकता तो 
वह अहंकार से अपना संसार ही बढ़ाता है। 


चारित प्राप्सि-अमाद त्याग 
प्राप्पापि चारिजमिद दुरापं, स्वदोषमैयड्िषयप्रमादै: । 
भवाम्बुधौ पिक्‌ पतितो5सि 


तिवोजसि मिष्नो ! हवोर्भस इः्सैस्तदन॑तकाद्षम्‌॥४ १॥ 
झा --यह चारिश्र बडी 
कर अपने ही दोजों से सत्पन्न परचम से आप् होता है और दसे रा 


किये हुए दिषय प्रसाद के कारण हे मिन्ठु। 
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तू संसार-समुद्र में पडता जावा है, जिसके कारण अनन्तकाक तक सू 
हु ल पायेगा ॥५१॥ 


बोधिवीण प्राप्सि-भात्महित साधन 


कथमपि समवाप्य धोषिरत्न॑, थुगसमिक्षादिनिदर्शनादुदुरापस्‌ । 
कुरु कुरु रिपुवश्यतामगच्छन्‌ , किमपि द्वित॑ छमसे यतो5यिं त॑ श्रस ॥ ५ २॥ 


अथे --युग (जुआ लो वैलों के कन्धों पर रखा झाता है) समिला 
(अथोत्‌ कीली भो जुआ में डाक़ी जावी है) के दृष्टान्च से मादम होता 
है कि बोणि रत्न बडी मुश्किक्ष से प्राप्द होवा है। इस रस्न को पाकर 
छाञ्ञुझओं के वश्षीभूत न होकर ऋमपना कुछ दो आत्मद्वित कर ले । लिससे 
तुम्दे मनोवाछित फक्ष प्राप्त हो ॥*श। 


विवेचन -यदि बड़े सारी तालाब के एक किनारे की ओर 
पानी में वैज्ञों का जुआ डाल विया जावे ओर सामने दूसरे 
किनारे पर पानी में कीली ढाल दी जावे तब सुए के सुराख 
में कीली का जाना असम्मव है और यवि कीज़ी का आना सम्भष दो 
लाने तथ भी भद्द मलुष्य भव प्राप्व करना ऋति तुल्लस है। फिर 
मनुष्य मव प्राप्व कर सस्यक्ृत्व प्राप्त करना तो बदुत कठिन है। 
ऐसा दुक्षेस मलुण्प जस्म और बहाँ मी सम्धक्त्व प्राप्त कर जो मलु॒ष्य 
विषय, ममाद आदि छात्रु के वश्ीमूव हो अपना लब्प नष्ट कर 
देवा है बद निमोगी है। सलुष्य को सावधान रहना चाहिये ओर 
झम्पक्त्व॒प्राप्व कर आत्मदित साथना चाहिये। वसमी बह मलुष्य 
जन्म सफल हैं। 


शभुझ्रो के नामो की सूत्री 
दिपस्त्विमे ते विषयप्रमादा, असयबृता मानसदेहदवाचः । 
असंयमाः सप्तदश्लापि द्वाद्यादयश्य विम्यश्वर नित्यमेम्पः ॥४शा 


कार्य --तेरे झश्ु विषभ, प्रभाव, बिना अंकुझ का मन, क्षरोर और 
बचन, सब्रइ प्यसयस के खानक और दास्मादि हैं । इनसे सू 
सदा बचते रहना ॥“जा॥। 
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भाषाये :--मलुष्य के निसन लिखित क्श्ु हैं इनसे बचपे रहना 
भाहिये। 


(१) पॉबों इम्द्रिपो के तेइेस विषय | 
(२) पॉल प्रकार का भ्रमाद --आद्य, विषय, कपाय, विफणा ओर निद्रा। 
(३) सन, वचन तथा काया के असंबत व्यापार | 


(४) सत्र प्रकार का समम :--पंचमहाश्रव, पाँच इन्द्रियों का दसन, 


आर कपायों का त्याग, तीन थोगों को रोकना--इन सत्र प्रफार के 
सयम का अमाब। 


(५) नौ कपाय, दाश्म, रति, अरति, क्षोफ, सय, पुरीक्षा भरे फपान उत्पन्न 
करते हैं। इसी प्रकार स्त्री-पेठ, पुरुप-येद और नपु सफ-पेद्‌ थे 
वीन भी नौ कपाय हैं लो संसार को खूब बढ़ाने पाले हैं । 


थे सब यहाँ झजु हैं और इनमें से कुछ सिश्न साथ दिखाऊर छा्रुता 
के काम करते हैं और कासों को आकुछत-व्याकृत करते हैं। इनसे 
सावधान रहना जरुरी दै। 


सामग्री पौर उसका उपमोग 


गुरूनवाप्याप्मपद्दाय गेदमधीत्य श्ास्त्राययपि तत्तवाशि । 
निर्वाहबिन्तादिमराधमावेजप्मपे । न कि प्रेष्य द्विताय मन: ॥४४॥ 


अथे -हे थवि ! सुमफो मदाद्‌ शुरु की प्राप्ति हुई, लुमने घरवार 
छोड़ा दर प्रतिपाषन करने वाले भनन्‍य फ्रा अभ्यास फिया और सम्हारें 
अपने निषोह करने की चिन्ता मिटी, इधना होने पर भी तुम परभव ऊ$ 
दिव के क्षिय्रे क्यों नहीं थत्न करते ९ ॥५७॥ 


भाषाये -दे साधु | तुके न मरण-पोपण फी चिन्धा, न तुके घर- 
वार अथवा पुश्र-पौन्न भा स्त्री की ऊिसी जिस्म का भिरता है | तुके 
र्तम सदूगुद सिले दें तथा शास्त्रो छा अच्छा शान भी आरण ड््भा है 

थे सब्र उत्तम साधन होने पर सी सू मसार भें परिपम-फपाय में क्यों 
फेंसदा दे १ जिन वस्तुओं फो पूमे त्याग दिया दै उन! में तू क्यो फँस 
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कर ससार-सागर में इूबने के साथन करपा दै। अब जरा चेत ओर 
झपनी कार्य-सिद्धि के रास्ते पर आा। 


सयम की विराधना नहीं करना 


विराधितेः संयमसर्वयोगैः, पतिष्यतस्ते मवदुःख राशौ । 
घास्राणि श्षिष्योपषिपुत्तकाया, मक्ताश्य क्षोकाः धरणाय नात्षम॥४४॥ 


झथे--संयम के सब योगों की विराघना करने से तू जब सव-दुःख 
की कीचड में पडेगा तब तेरे शास्त्र, शिष्य, रुपाणि, पुप्तक और भक्त 
क्लोग आदि कोई भी तुझे शरण देने में समये नहीं होगा ॥१०॥ 


भावार्थ '--सश्नह प्रकार के सयम की विराधना करने से हुगेति 
प्राप्य होती है और कझ्नन्‍व सव अ्रमय करता पछता है। संयम विराधना 
होने पर सेरे शास्त्रों का पढ़ना, क्षिष्य, पुस्तक ओर भक्त कोई भी काम 
नहीं आावेगा । तेरी दुगेति को कोई नहीं रोक सकेगा, इसलिये सयस 
की विराघना नहीं करना, पर-वस्तु की आशा नहीं करना, यह थीव वो 
झकेला आथा है और अकेला दही शाथगा। इसलिये सयम का भक्ती 
प्रकार आराधना कर अनन्त दु सर राप्ति में पढने से बच | 


घयम से सुख तथा प्रमाव से सुख का नाश 
यत्म क्षणोइपि सुरधामपुस्तानि पश्य-- 
कोटीनू यां द्विनवर्ती श्धिका ददाति। 
कि द्वारस्यधम ! संयमजीवित॑ तत्‌, 
द्ाद्ा प्रमाण | पुनरस्थ कुतस्तवाप्तिः ॥५4॥ 
छाय“--जिस संयम के एक ऋणमात्र पाकने से बाणवे करोड 
पल्योपम से भी अविक समथ का वेवलोक का सुख प्राप्य होता है। ऐसे 


संबम सीवन को हे नीच ! तू बयों नष्ट करता है, हे प्रमादी । तुमे: इस 
संयम की प्राप्यि फिर कहां से मिक्षेगी ?॥५॥॥। 


भाषाओं --स्ाधु वीक लेकर शेष जीबन संयम में बिवाता है। 
झंथस वआा सामाथिक एक ही वस्तु है। अवएव पाथु इर समय सामा- 


बार 
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थिक में क्षीन रहता है। वह सावा-पीा भत्येक क्रिया करता हुआ 
सामायिक में रत रहना है, क्योंकि वह स्ेकात आात्मिक सभृति 
वथा संघम पाकने में सय्यमशीश रहता है। ऐसा संघम-रव रहना 
बाणवे करोड पल्योपम से भी अभिक देवजोक का सुस्त देता है। थवि 
एक दिवस का शुद्ध संगत लीवन पाज़े तो अनन्त सुख की प्राप्ति 
होवी है । ऐसे अनेक दृष्टान्द शास्त्रो में आये हैं। दे साधु! ऐसे उचम 
प्रकार का साधु जीवन तुमे प्राप्द हुआ है। उसे तू प्रमाद में क्ोबेगा 
ऋथबा विषय कपाय मे खोबेगा तो अनन्त काक्ष तक संसार बढ़ेगा और 
रूपर 4ताए हुए काम से त्‌ बचित हो जायगा, पुनः सयम की प्राप्ति 
होना सुश्किक्ष दोगी। 


सयम का फल ऐहिक-पभ्रामुष्मिक-उपसहार 
नाप्नापि यस्येति बनेउसि पृल्यः,शुद्धात्तो नेश्टसुद्धानि कानि । 
तरत्स॑यमेडस्मिन्‌ बतसे मुपुक्षोज्लुमूयमानोरुफल्लेडपि कि न ॥५७छी। 


अर्थ -संयस के नासभात्र से द्‌ क्ोको में पूजा लाता है। यदि ये 
वास्वव में शुद्ध होषें दो तुझे किदला रुत्तम फल्ष प्राप्द हो। शिस संयम 
के महाम्‌ फक्कों का सत्यक्ष में अनुमव हुआ है. रस सयस को हे साधु ! 
थरन से ब्यो नहीं रखता २ एएना 


साभाथ साफ है.-- 
ठहर 

इस प्रकार यति-शिक्षा का अषिछार पूरा हुआ | थह अभमिकार 
वहुद ही सनल करने योग्य है। घद्द साधु-घसे को रुपयोगिता बताता है। 
साधु-दृष्ति केवल वेश धारण कर सलुष्यों से वाहवाहदी छटने के लिये 
नह है, प्रस्युद आर्मिक रुम्नति करने के किये है। भरात्मिक इसवति के 
लिये हृदय में दृढ़ मावना होती चाहिये। सन, बचन, काया से झुम 
भवृत्ति रखनी चाहिये। ज्ोक-सन्सान से आत्मिक शुझ्यों पर कुप्रभाव, 
प्रमाद्‌ से अघ पदन होना बताया है। बस्तु पर मूछो न रखने तथा 
परिप्रह त्याग, यहां तक कि संयम पाकने में रप्योगी उपकरणों पर भी 
व का निपेष किया है। बिपय और प्रसाद का त्याग, साथना 


श्ण्न 


भाने क्रा फल, संग्रम का स्थरुप सआ उस अच्छी ररह पालने का 
उपदेष्ठा शिया है, पाँच समिदि, सीन गुप्थियों का स्वरूप, साधुपन 
धथा स्पर्ग के मुम्ब में भेद करा अच्छी तरह समम्काया हैं। संयम से 
प्राप्म स्थृूल सुस्म और नाम सात्र स भी लोगों में पृज्यभाव और पूर्ण 
रूप से एऊ लण पालने फ्रा लाभ देवलोफक की वाणवें फरोढ़ धर्षों का 
सुस् तथा पृ्ण॑ुरूप स पालन से झनन्त सुख की आप्ति ह्वोती हैँ। इसफ्े 
सिघाय घुद्व गुर क्री पहचान भी वताड़ है जिससे मनुष्य मोका नहीं 
खाते | टस अभनिफार में अति-घगे को भी उपदेंछा दिया है! यति-वरगे 
प्राप' विद्वान होते हैं. पर उनमें से कितने ही अपने सह्दी रास्ते से ध्युत 
हो गये हैं, उनके लिये भी स्न्थ कर्ता ने कुछ कटु शब्द लिखे हैं तथा 
घउनऊोा संयम से प्राप्स होने भाले सुख फ्री अक्षय प्राप्ति समराई दै, 
जिससे वह सत्पथ से न सटके | 


इस जीव को सुनि-मागे अधि कठिन लगता है| इसका फारण यह 
लीष अनाति अभ्यास फे कारण इन्ड्रिय सुस्त में और निरकुआ मन में 
अ्रानन्द सानता रहा है, और मोका मिलते ही अमाण ओर कपास में 
लिप्त द्वो जाता है। जिस प्रकार पहाड पर घढने में तकलीफ होती है 
पर फिर अभ्यास हाने से आरोहण सरक्ष हो खाता है उसी प्रकार 
शुणास्थान पर चढ़ने में प्रथल पुरुषा्भ की आवश्यकता दोतो है जो 
ऋति फठिन प्रतीत द्ोवा है। परन्तु एक बार से राग-ट्ेप तथा संसार 
फा वास्तविक रूप क्षाव होने पर तथा आर्मिक और पौदूगकिक 
का भेद मासूम होने पर उसे सब संसार कड़वा जहर लगने लगता रे 
ऊब रासे क्वानगर्मिव बेराग्य हो लाता है तब बद सब सासारिक 
सुखों को धमन के समान सानता है। जिस धरह शमन किये 
हप पठाणे से भ्रूणा धोती हे, बह त्याब्य हो जाता है, रुसी प्रकार 
सासारिक सुर की शिसे एऊ व॒फा त्याग दिया, फिर वह इच्छा 
नहीं करता इस प्रकार उसके लिए मुनि-मागे सरत्त हो जाता है। 
जिन साधुझों ने ससार के स्वरूप को अच्छी दरह से नहीं सममा 
ऋथवा ला पतित ह्वो गए हैं या विपयो के आभीन हो, पैसा रखते हैं, 
स्त्री-सस्पन्ध करते हैं, धर्म के वद्दाने से टोचा-मन्त्र आदि करते हें। 
उन्हें न धर्म में श्रद्धा दै और न उनको संप्रदाब में प्रचक्तित रीचि- 
रिवाज का न्‍यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साधु-माे पर घुणा 


हिल 


२०३ 


नहीं करनी चाहिए। साधु-सागे दो सर्वोत्तर है, समतामग है और 
मोक्ष सु का देने वाला है। किया गया प्रयास सेबा सुख देने वाला 
है और मो ज्ञाम प्राप्त दोदा है वह कमी नष्ठ नहीं होवा। लो साधु- 
मांगे नहीं अपना सकता रुसे इस ओर श्ञुम शृष्टि रखनी चाहिये। 
सखिससे वह कमी न कमी इस साणे को अपनाने की थोम्यता 
भ्राप्स करे। ह 


सो पुरुष मुनिमार्ग अपनाते हैं, उनका 'मारित्र रद्द प्रकार का होना 
लादिए। जो घमं विषय पर बडे-बडे रुपदेक्ष देते हैं. भोर क्षोग डनको 
कास, क्रोष से मुक्त ससमते हैं, यवि दे साधारण मनुष्य की तरह 
विषभांघ अथवा इन्कियव् हों तो उनका आचरण फक्षम्य है। पेसे 
घाधु को समाज से छुरत निकाक़ देना चाहिये। परन्तु ऐसा पेसा 
गया है कि दृष्टि राग के कारण इनको पृथ्ता होती है। थह बहुद अभिष्ट 
है। बह पच्रम काल के कुअभाव का ही परिणास है। 


इस अधिकार में भुनिमनुन्द्रसरिणी महाराज ने क्ृपापू्षंक बताया 
है कि दे घदि | इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त होने से तुझे ससार 
से मिकक्षने का रुत्तम साथन मिल्ता है, इसलिए इसका पूरा-परा 
क्षास उठा, नहीं दो तू फिर पछ्ष॒वायेगा। इस सद में थोढ़ा-भोड़ा समय 
सन पर अकुश रखकर इन्द्रियों के विषयो और कपायों को त्यागे 
वो पीछे बहुद सुख मिलेगा, हु ख का नाक्ष होगा और, पर वस्तुओं 
की इच्छा सिटेगी। हे साधु | देरा लीवन पाँच समिति और दीन 
गुप्तियों से पूर्ण है और ये आठ प्रवचन माता हैं। इनको पाकने के 
किये घुमे थत्त करना भाहिये। यह ऐेरा मुख्य कर्तव्य | सन्नह 
प्रकार का संयम और चरण करण सित्तरी का पाखन करणा पेरा मुज्य 
साध्यधिन्दु दोना चाहिये। 


हे भाषक | तू समझता है कि साधघुमागे हेरे बसका नहीं, 
मद समम्। तू सन पर थोड़ा अंकुश रख, वस्त स्थिति 22 
विचार कर कि सू कोन है, तेरा कौन है। इस बात पर अब्छी चरह्‌ 
ध्यान लगावेगा दो तुझे ज्वाद होगा कि सबम कोई सृश्किश्त नहीं। 
गुण भाप्त करने के क्षिए गुणीमन की सेदा करनी 'बाहिए। देशपिरति 


श्ण्य 


भाने का फल, संयम का स्वरूप सथा उसे अच्छी तरह पालने का 
उपदेश दिया है, पाँच समिति, वीन गुप्सियों का स्वरूप, साधुपन 
का स्वगे के सुस्त में भेद को अच्छी तरइ समझाया है। संयम से 
प्राप्त स्थूल सुख रैर नाम माज्र से भी क्ोगों में पृज्यमाव और पूर्ण- 
रूप से एक क्षण पालने का ज्राम देवल्ञोफ की थाणवें करोड वर्षों का 
सुस्त वा पू्णोरूप से पालने से अनन्त सुस्त की प्राप्ति होती है। इसके 
सिवाय शुद्ध गुर की पहचान मी बताई है शिससे सनुष्य धोखा नहीं 
सलावे। इस ऋमिकार में यति-वर्ग को मी उपदेश विया है। यति-वगे 
भाय' बिद्वास्‌ होते हैं पर छन में से कितने ही अपने सहद्दी रास्ते से कयुर 
हो गये हैं, उनके लिये भी प्रस्थ कर्ता ने कुछ कट्ट शब्द दिखे हैं दवा 
रनको सथम से आप्त दोने वाले सुख की अक्षय प्राप्ति सममाई है, 
खिससे वह सत्पथ से न सटके | 


इस जीब को भुनि-मागे झति कठिन सगता है। इसका कारण थहद 
शीव अनाति अभ्मास के कारण इन्हद्रिय सुख मे और निरकुझ मन में 
आ्पानन्द मानता रहा है, और मौका मिलते दी प्रमाव और कपास में 
क्षिप्त दो जाता है। जिस प्रकार पद्दा् पर घवढने में वकल्लीफ होती है 
पर फिर अऋ>भास होने से आरोइण सरतक्ष हो खाता है रुसी प्रकार 
शुणस्थान पर चढ़ने में प्रबल पुरुषा् की ध्यावश्यकता दोतो हे. जो 
छाति कठिन प्रतीत द्ोवा है। परन्तु एक थार रुसे राग-हेष तथा संसार 
का वास्तविक रूप ज्ञात होने पर तथा आात्मिक और पौदूगकिक सुख 
का सेव मादूम होने पर रुसे सब संसार कव्वा जहर लगने कगवा दे । 
जब उसे क्ञानगर्मिव बेराग्ध हो जाता है तब बह सब सासारिक 
छुझो को बसन के समान सानता है। खिस सर बमन किये 
हुए पदाय से भरूणा होती है, बह त्याज्य हो लाता है, रुसी प्रकार 
सासारिक सुख की शिसे एक वप्शा त्याग विया, फिर बह इच्छा 
नहीं करता । इस अकार क्सके क्षिए मुनि-मार्ग सरत हो जाता है। 
जिन साधघुझों ने ससार के स्वरूप को अच्छी तरद से नहीं घमम्ध 
काथणा ऊा पतित दो गए हैं. या बिषयो के आमामीन दो, पैसा रखते हैं, 
स्त्री-सम्जन्ण करते हैं, घर के बहाने से टोना-मस्त्र आदि करते हैं। 
रुम्दें न धर्म में भद्धा दे और न उनको संप्रवाय में प्रचलित रीति- 
रिवाज का ध्यान है, ऐसे साधुओं को देखकर साछु-मागे पर धुणा 
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नहीं करनी जाहिए। साधु-मागे दो सर्वोत्तम है, समतामय है ओर 
मोश्ष सुख का देने वाला है। किया गया प्रयास सर्वेथा सुख देने वाला 
है और यो क्षाम प्राप्त दोवा दे यह कसी नह नहीं होदा। लो साधु- 
मार्ग नहीं अपना सकता रुसे इस ओर घ्ुम दृष्टि रखनी चाहिये। 
जिससे वह कमी न कसी इस सागे को अपनाने की बोग्यता 
प्राप्त करें। 


झो पुरुष ध्ुुनिमागे आपनाते हैं, उनका चारित्र रुद् प्रकार का होना 
आाधिए। जो घस विषय पर बढ़े-बढ़े रुपदेक्त देसे हैं. ओर क्षोग दनको 
कास, क्रोष से मुक्त सममते हैं, घदि वे साधारण मनुष्य को तरह 
विषयाध झऋक्षवा इन्द्रियवक्ष हो दो उनका आचरण झअक्षम्य है। ऐसे 
साधु को समाज से तुरत निकाक्ष देना वाहिये। परन्तु ऐसा देखा 
गया है दि दृष्टि राग के कारण इनकी पूजा होती है। पह बहुत झनिष्ठ 
है। यह पच्रम काक़ के कुप्रमाव का दी परिणास है। 


इस अधिकार सें मुनिमुन्दरसूरिजी मद्दाराज ने कृपायूवंक दताया 
है कि दे यति | इस संसार में सलुष््य लन्स भ्राप्त होने से तुमे! ससार 
से मिकक्षने का रत्तम साथन मित्षा है, इसलिए इसका पूरा-पूरा 
ज्षाभ्न उठा, नहीं वो तू फिर पश्चताबेगा | इस भव में थोढा-थोड़ा समय 
सन पर अकुक्ष रखकर इनपरयों के विषयों और कपायो को त्यागे 
दो पीछे बहुत सुख सिक्षेगा, हु ख का नाक्ष होगा और पर वस्तुओं 
की इच्छा मिटेगी। दे साधु ! तेरा जीवन पाँच समिति ओर तीन 
युप्षियों से पूर्ण है ओर ये आठ प्रवचन माता हैं। इनको पालने दे 

पके पतन करना चाहिये। रह तेरा मुख्य कर्तव्य है। सत्र 


का 
साध्यषिन्दु होना भाहिये। जन करना तेरा मुर्ण 


दे भावक | तू समसता है कि साघुमा्गे 

पक | दिए कोन हे हो, कर रख, कि समिति अर 
कर कि तू कौन है, ट 

ध्यान लगावेगा वो तुझे ह्ात 8 हा बा हट हे 


थुण प्राप्त करने के क्षिप गुणीसन को रेप कसा कि नईं। 
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गुण प्राप्त कर जीव बढि स्वविरति का गुण प्राप्त करने की इच्छा करे 
वो वेक्षविरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में कहा है। व्‌ साधुभो पर 
प्रेम रक्ष और जितना थने उतना उनके जैसा जीवन बनाने का घत्न 
कर | इससे मुझे बहुत लाम होगा। भे सब बातें साधुओं के द्विताये 
लिखी गई हैं! मिनसे थे अपने चारिश्र को रच्ण अद्वार का बनावें 
ओर ऋपना आत्मदिव साथें। बच्यपि ये सब उपदेश साधुओ के 
बास्ते लिखे गये हैं तथापि श्रवधारी आवक इन दपदेशों को ध्यान में 
रखकर अपनी आत्मा को रुत्कु्ट बना सकते हैं। जीव सात्र का भदद 
अनावि स्वभाव है. कि दूसरे के एक सरसों के बराबर दोप को मेद 
पर्बद के बराबर देखते हैं तथा अपने भेरु समान दोप को सरसों के 
बराधर भी नहीं समझते। इसलिए समकित भाहे देक्षपिरति हो 
अथथा सबंविरति हो रुसे दिन प्रतिदिन रच्चतर करने के लिए भज्य 
जीवों के गुणों के उत्सगे मागे का विजार करना भाहिप | रुत्सगे सागे 
में प्रायः अपने हृद्म की स्थिति पर विचार किया लाता है ओर वूसरे 
जीव समकिववाम्‌ , देशाविरतिवान्‌, अथवा चआारिश्रवात्‌ हैं था नई 


गुणों को न देख सकने के कारण उनकी अबड्ा कर अमस्त काल के 
लिए बोषिबीस का नाक्ष कर देता दै। इसजिए अन्तिम भुतक्रेवज्ञी 
भद्वाहुस्वासीजी महाराज ने कष्टा है कि विध्ार, रहने का स्थान, 
आदि बाह्य अनुछानो पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और 
सम्माल करना 'बाहिए। परीक्षा करने पर झुद्ध चारित्र नजर आता हो 
तो बन्व॒न-शमत्कार में हानि नहीं। 


इस युग की स्थिति अर्थात्‌ देश-काल़ तथा समाव देखकर रुसफ्े 
अलुरूप दी दूसरों में शु्ों को आझा करनी भाहिए । आज का 
बातावरण देखकर यदि मजुस्‍्य अपनी घामिक स्थिति पर विचार करे 
दो भद्द बात समझ में आा सकती है। थदि ऐसा विचार महीं किया जाने 
हो मलुष्य छापने को गुणी और दूसरों को अवगुणी मानेगा और उनकी 
झबड़ा कर अनस्त काक्ष-बाह तक संसार में अमय करेगा । 
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मुनि-जीवन एकान्त और परोपकार-परायण है। बहोंँ आत्स्य- 
रूप निवृत्ति नहीं किन्सु प्रद्ृत्ति गर्मित -निवृत्ति है ओर पुरुषाये को 
परोपकार करने का सरपुर सोका देता है। यह सागे इतना शुद्ध 


है कि इसमें एक क्षण की प्रवृत्ति असंस्य वर्षो तक उत्कृष्ट सुख 
देवी है। 


दे मुनि ) संसार त्याग ही यति-जीवन है। केवल वेश बदलना 
समार ध्याग नहीं, बरिक काम, क्रोष, ोस, मोह, सात्सथे इन अन्‍्तरंग 
झत्रुओ का नाश करना संसार-त्याग है। इस बाघ को अच्छी तरह 
ध्यान में रखना 'बमादिए। जितना बने उतना छोगों का उपकार करना 
चाहिए । परनिन्दा, सात्सये, इघ्यो, माया आदि सुप्रसिद्ध अठारह पाप 
स्थानों का त्याग कर अपने कत्तेव्य पर रात-दिन दृष्टि रखनी चाहिए 
छोर आवश्यक फ़िया में सावधान रहना चाहिए 88 थदि प्क्ति 
हो दो उपदेश देकर था क्ञानमथ लेख दिख कर अलजुयाइयों को 
सत्पथ पर ज्षाना चाहिये। 
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गूण प्राप्त कर जीव थदि सर्वविरति का गुण प्राप्त करने की इच्छा करे 
तो देक्षविरति टिक सकता है ऐसा शास्त्रों में फद्दा है। तू साधुभों पर 
प्रेम रख और जिवना बने उतना ठनके जैसा जीवन बनाने का थत्न 
कर। इससे तुमे बहुत ज्ञाम होगा। ये सब बातें साधुओों के दविताये 
लिखी गई हैं। जिनसे वे अपने चारित्र को रुच्च भ्रद्वार का बनावें 
और अपना आत्मदित साथें । शद्मपि ये सब उुपदेझ साधुओं के 
वास्ते लिखे गये हैं तथापि श्रवघारी आवक इन उपदेशों को ध्यान में 
रखकर अपनी आत्मा को रुत्कष्ट बना सकते हैं। जीव मात्र का यद्द 
झनादि स्वसाव है कि दूसरे के पक सरसों के बराबर वोष को मेरु 
पर्वत के बराबर देखते हैं दथा अपने मेरु समान दोष को सरसों के 
बराबर मी नही समझते) इसलिए समकित चाहे वेक्षविरति हो 
अथवा सवविरति हो रसे दिन प्रतिदिन रुच्घतर करने के सिए भव्य 
जीवों के गुणों के सत्सगें सागे का विचार करना चाहिए । रुत्सगे मागे 
में प्रायः ऋपने हृदय की स्थिति पर विभार किया लाता है और दूसरे 
जीव समकितवात्‌ , पेश्विरतिवात्‌ अथवा 'ारिश्रवाम्‌ हैं था नहीं 
इसकी परीक्षा बाह्य आचरणों से करते हैं। क्योंकि स्वयं अएप ज्ञामी 
होने से अपने दोषों को ऋपवाद मानता है। दूसरों के रुत्सगे मार्ग 
को परीक्षा करने पर उनको हुद्ध विक्षिष्ट क्वानी नदी समम्झता छनके 
गुणों को न देख सकने के कारण उनकी अवक्डा कर अनन्त काल के 
क्षिए बोणिबीय का भाझ कर वेता है। इसलिए अम्विम भुतकेवक्ी 
भद्बाहुस्वासीजी महाराज ने कद्टा है कि विहार, रहने का स्थान, 
आदि बाह्य ल्नुछानों पर दृष्टि रख कर परीक्षा करनी चाहिए और 
सम्मान करना 'बाहिए। परीक्षा करने पर शुद्ध 'चारित्र नजर आता हो 
तो बन्द॒न-वमसस्कार में दानि नहीं। 


इस युग की स्थिवि झर्थात्‌ देक्-काल़ तथा भाव वेखकर रुसके 
अनुरूप दी दूसरों में गुणों की आक्षा करनी भादिए | बाज का 
बाताबरण देखकर यदि समलुष्य अपनी भामिक स्थिति पर विभार करे 
वो भह् गाव समझ में आा सकती है। यदि ऐसा विचार नहीं किमा जावे 
तो मजुष्य अपने को गुणी ओर दूसरो को ऋबगुणी मानेगा और उनकी 
झावज्ञा कर अनस्त काल-'चाक़ तक ससार में अमण करेगा। 
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(९) आमिप्रदिक--कहिपत क्षास्न पर समता रखना और परपक्ष पर 
कदाप्रह करना। इरिभद्रस्‌रिजी ने कद्दा हे कि “मुझे थीर से पथ्ष- 
पात नहीं और कपिल से ऐष नहीं, जो युक्तियुक्त वचन है, वदी 
हमें सास्थ दै। ऐसी थुदि रखना मिध्यात्व का असाव है। जेकिन 
गीवाओे पर भड़ा रक्षना और उसको मानना दोष नहीं, क्योकि सब 
भलुष्भों में परखने की क्त्ति नहीं दोती। 


(२) ऋनसिप्रहिक--ससी देव वन्द्नीय हैं, कोई निन्‍दा करने योग्य 
नहीं । इस प्रकार सभी गुर तथा भर अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा 


किये मानना सिध्यात्व है। ऐसा करना पीदल्ष को सोने के वराधर 
समसना है। 


(३) आमिनिवेशिक--घ्म का स्वरूप जानते हुए भी दुराप्रद् से भमे के 


बिपरीस निरूपण करना अथवा झरइंकार से नया सत अल्ञाना और 
धन्दन--नमस्कार देतु पासण्ड रचना । 


(४) सोझगिक--श्रुद्ध देष, गुरु और घर्म ये सण्चे हैं था मूठे, ऐसा 


सझ्य करना साक्षयिक सिध्यात्व है। 


(५) अनाशोगिक- विचार शुग्य एकेस्द्रियों को अथवा ह्वान शून्य जीथों 
को द्दोषा भो 


। करे बन्बन सिध्यात्व, झविरति, कपाल कर थोग 
इल चार कारणों से दथा इनके ५७ सेदों के कारण से बेंघता है। 


इन ५७ सेदों को समझना जरुरी है, मिथ्यात्व के पाँच भेवो का 
वर्णन ऊपर हो चुका। 


काबिरिति के १२ भेद-पाँच इन्द्रिय और सन का संबर न करना 
तथा छे काय के सीवों का दघ करना--इस प्रकार बारह भेद्‌ हुए। 


कपाय के पश्मीस सेद-लिनका वर्णन विषय कथभाय द्वार में किया 
जा चुका। क्रोष, सान, साया, ज्लोम इनके अस्पेक के चार-चार मेष हैं। 


हे चल अधिक से अधिक १५ दिन सक रहता है दबा वेबगदि 
देवा है। 


चतुर्दश अधिकार 
मिथ्यात्वादि निरोध 


बध हेतु के लिये सवर कर 


मिथ्यालयोगाविरतिप्रमादान्‌ , आत्मन्‌ पदा संवृद्ध पौर्यमिच्छनू । 
अपंतृता यज्भवतापमेते, मुसंबृता मुक्तिरमां भ दब । ॥॥१॥ 


अरे “--हे चेतन ! लो तू सुख की इच्छा रखता है दो मिध्यात्व 
घोग, अविरति और प्रमाद का सवर कर। इनका संवर न करमे से 
ससार के दुख बढ़ते हैं। पर थवि इनका संवर किया लाए तो मोक्ष 
रूपी लक्ष्मी प्राप्व होती है।।१॥ 


विवेचन:--मिध्यात्व का त्याग किये बिना समकित और विरति 
कुछ मी भ्राप्य नहीं होदी। इसक्षिये मिध्यात्व का स्वरूप खानना बहुत 
जरूरी है। मिध्यात्व दो प्रकार का है -ज्ौकिक और लोकोचर । थे दोनों 
दो वो अकार के हैं, एक देवगत और दूसरा गुरुगन (१) 
वेषगत--मिथ्यात्व हरिहदर, जहा आदि पर- धर्म के देवता को अपने 
देव की तरइ अगीकार करना (२) क्ौकिक--गुरवत्त-आश्यरा, 
सनन्‍्यासी आदि सिध्यात्व रुपदेझ् देने वाजे वजा आमरस्म परिप्रह रखने 
वाले को गुरु सानना, नमस्कार करना, कथा सुनना तगा अन्द/:करण 
से मान देना (३) ल्ोकोत्तर--वेवगव--केसरियराजी की मानता 
करना अथवा तोक-ज्ञास के लिए पूजना (४) क्षोकोत्तर गुश्गत-- 
झिथिलाचारी, परिप्रहघारी, कचन-कामिनी आदि दोषो से युक्त गुरुजी, 
भतिज्री, भी पूल्यजी तथा कुझ्ीत वा ले कुगुर को गुर मानना और रनकी 
सेथा करता अबवा इस कोर के सुख के लिए सुगुरु की सेवा करना । 


मिथ्यात्व के पाँच भेद हैं -- (१) आमिम्रदिक (२) अनसिप्रदिक 
(१) 8 कक (४) साझयिक (०) शक्रनामोगिक | इसका स्वरूप 
इस प्रकार है ० 
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(१) आमिप्रदिक--कश्पित झासत्र पर समता रखना और परपछ पर 

कदाप्रह करना । इरिसद्गसूरिजी ने कद्दा है कि "मुझे वीर से पश्- 

पाव नहीं और कपिल से ऐष नहीं, जो युक्तियुक्त वचन है, वही 

हमें मास्य है। ऐसी शुद्धि रसना मिथ्यात्व का अमाव है। णेकिन 

शीताये पर भड़ा रखना और उसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब 
सलुष्यों में परखने की क्षक्ति पहीं होती । 


(२) ानसिप्रहिक--सभी देव वन्द्नीय है, कोई निन्‍दा करने योग्य 
नहीं। इस प्रकार सभी गुरु तथा घर्म अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा 


किये मानना मिध्यात्व है। ऐसा करना पीवल्न को सोने के बराबर 
झममाना है। 


(३) आमिनिषेशिक- घमम का स्वरूप जानते दर मी तुराम्रह्न से धर्म के 


विपरीत निरूपण करना अथवा अहंकार से नया सत बताना और 
वन्द्ून--नमस्कार देतु पाजझ्ड रचना | 


(४) सोक्षयिक--पुद्ध देव, गुर और घर ये सच्चे हैं था मूठे, ऐसा 
सद्ाप करना सांक्षयिक सिध्यात्व दै। 


(७५) अनासोगिक--विचार छुम्य एकरेम्द्रियों को अथवा ह्वान शुन्‍्य जीवों 
को दोता है। कसे बन्नन सिध्यात्व, झविरति, कपाय और भोग 
इन भार कारणों से दया इनके ५७ भेवों के कारण से बेंघता है। 


इन ५७ सेदों को समझना लरुरी है, मिध्यात्व के पाँच भेदों 
वणेन ऊपर हो चुका । का 


काबिरति के १२ भेद-पाँच इन्द्रिय ओर सन का संदर न करना 
तथा छे काय के जीवों का वब करना--इस प्रकार बारह भेद हुए। 


कपाय के पश्णीस सेद-मलिनका बणेन दिपय कषाय दार में 
जा चुका। क्रोष, सान, माया, लोम इनके प्रस्येक के चार-चार सह 


बह! अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है दमा देवगदि 


चतुर्दश अधिकार 
मिथ्यात्वादि निरोघ 


बध हेतु के लिये सवर कर 


मिध्यालयोगाविरतिप्रमादान्‌ , झार्मन्‌ सदा संृद्य सौख्यमिच्छ॒नू । 
असंतृता यद्धवतापमेते, झुसंबृता मुक्तिर्मा भ दघू। ॥१॥ 


अबे “हे वेतन | जो तू सुख की इच्छा रखता दै थो मिथ्यात्व 
थोग, ऋतिरति और प्रसाव का सवर कर | इनका संवर न करमे से 
संसार के तुख बढ़ते हें । पर थदि इनका संवर किया जाए तो मोक्त 
रूपी लक्ष्मी प्राप्व होवी है।।१॥ 


विवे'बन:--मिध्यात्थ का त्थाग किये बिता समकित और दिरति 
इछ भी प्राप्द नहीं होती । इसक्िये मिध्यात्व का स्वरूप शानता बहुत 
जरूरी है। मिध्यात्व दो प्रकार का है -सौकिक और लोकोत्तर। भे दोनों 
दो दो प्रकार के हैं, एक वेषगद और दूसरा शुरुगत (१) ज्लौकिक-- 
वेषण्व--मिथ्पात्व दरिहवर, जद्या आदि पर-- धर्म के देवता को अपने 
देव की तरइ अगीकार करमा (२) लौकिक--गुरुवतत--आहयया, 
सनन्‍्यासी आदि सिध्यात्व उपदेश देने बाक्षे दया आरम्भ परिप्रद रखने 
बाजे को शुरु सानना, लमस्कार करना, कथा सुनना तथा अन्तःकरणा 
से समान देना (३) ल्लोकोत्त--देवगत--केसरियाजी की मानवा 
करना अबवा लोक-लाभ के लिए पूजना (४) कोकोचर गुरगत-- 
शिविलाभारी, परिप्रदभारी, कचनन-कामिनी आदि दोषो से युक्त गुरुजी, 
घतिसी, भी पूज्मजी दवा कुझीक वाजे कुगुरु को गुर मानना और रुतको 
सेषा करना अबया इस कोक के सुस्त के लिए सुयुद की सेवा करना ! 


मिध्यात्व के पाँच भेद हैं “-... (१) आमिप्रदिक (२) झअनसिप्रदिक 
(१) 324“ अंक (४) साधबिक (०) क्रमामोगिक | इसका स्व॒रूप 
इस प्रकार है -- 
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(१) आमिप्रदिक--कश्पित शास्त्र पर समता रखना ओर परपक्ष पर 
क्दाप्ह करना । इरिसद्रसूरिजी ने कद है कि “मुझे वीर से पथ्- 
पाव नहीं और कपिल से ऐष नही, जो युक्तियुक्त वचन है, वही 
हमें मान्य दै। ऐसी बुद्धि रखना मिध्यात्व का अभाव दे। जेकिन 
गीताथे पर भड़ा रखना और रुसको मानना दोष नहीं, क्योंकि सब 
मलुष्णों में परखने की क्षक्ति नहीं होती । 


(५) अनमिप्रहिक--ससी देव बन्दुनीय हैं, कोई निन्‍्दा करने थोग्य 
नहीं। इस प्रकार सभी गुद तथा घस अच्छे हैं, ऐसा बिना परीक्षा 


किये सानना सिश्यात्व है। ऐसा करना पीवक्ष को सोने के धराबर 
सममना है। 


(३) आसिनिवेशिक- भरे का स्वरूप जानते हुए भी दुरामद से घम्म के 
विपरीत निरूपण करना अयया अहंकार से नया मत चलाना ओर 
बन्दन--नसस्कार देतु पाखण्ड रचना | 


(8) सोश्षयिक--झुद्ध देव, गुद और घम ये सरने हैं था भूठे, ऐसा 
सश्नय करना साझयिक मिध्यात्व है। 


(५) अनाभोगिक- विचार छुस्म एकेन्द्रियों को अथवा हाल शून्य जीयो 
को दोता है। कमे बन्जन मिध्यात्व, झ्रविरति, कषाय और थोग 
इल 'भार कारणों से तथा इनके "७ सेवों के कारण से बेंघता है। 


इन %७ मेदों को समझना जरुरी है, मिध्यात्व के पाँच भेदों का 
वन झूपर हो चुका । 


कादिरति के १२ भेद--पाँच इन्द्रिय और मन का सं 
तथा छे काय के जीवों का वन करना--इस प्रकार आरए दे बट 


कपाय के पश्तीस सेद-खिनका वर्णन विषय 
जा चुका। क्रोष, मान, साया, छोम इनके प्वेक के भार-भार मदर 
संब्व॒लनन, 


देवा है। अधिक से अधिक १५ दिन तक रहता है दया बेबगदि 
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प्रत्याज्यानवरण- अधिक से झाविक भार महीने तक रदवा है 
ओर मलुभ्य गति दैषा है। 


हर स्‍पच्माणो:-अविक से अरिक एक वर्ष तक रहता है और 
वियच गति देवा है। 


रु हा गर बावल्यीवन रहता है भौर नरक गति 
ताहै। 

इस प्रकार प्रत्येक के चार-चार भेव होने से सोलद सेव हुए तथा 
तौ कषाय के द्वास्थ, रठि, अरवि, झोक, भण, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरष- 
वेद तथा नपुंसकमेद सब सिक्ञाकर २५ भेद हुए। थे सब के वस्मल 
के प्रवत हेतु हैं। 


तीन योग के १५ भेष हैं :-.. 

प्रथम सनोगोग-मनोथोग चार प्रकार का-(१) सत्य सनोगोग अर्थात्‌ 
सत्य विधार (२) असत्यमनोयोग -घुरे विचार (३) मिप्रमनोयोगर-- 
कमी शुद्ध विचार और कमी विक्ृत विचार (४) असत्याम्रषा सनोगोग-- 
सासान्य विभार दरवम भतते रहते हैं, यहाँ सच््पे खोटे रा विचार महीं। 


द्विदीय बचन योग--ये भी सनोभोग की दरह चार प्रकार का ऊपर 
की तरह समसझना ! 


तृतीय काया थोग--इसक्े साथ भेष हैं--(१) तैलस कार्सण ध्रीर 
थे लीष के साथ अनाविकाल से रहते आए हैं मरने पर साथ खाते हैं। 
तैथस लगे सब में काहयार भहया करता है तथा कार्सण नभे पृवृगल 
भारण कर शरीर रचना करता है (२) ओऔवारिक मिश्र--अगले भव से 
जीब के साथ तैशस कामेण शरीर आता है वह वबा समे झ्रीर 
जिसका (साता के दर में) बनना आरस्म 3 कक पर पूरा नहीं हुआ 
है बह भोवारिक प्रिप्त कइक्षाता है (३) पुद्गान्ष, 
झत्यि, सास, इथिर और चर्बीयुक्त होता है (४) वैक्रिय मिम्र- थे दृश्य 
दोकर अटरय हो सकता है। भूचर से खेषर, छोटा होकर बढ़ा हो 
सकता है। इस प्रकार अनेक रूप घारण करने बाला सात बातु रहित 
झरीर है (५) पेक्रिच--ऊपर बताबा हुआ शरीर णब पूर्ण हो जावा है 
तब बेकिय । (३) आइारक सित्र--चौदद पूर्थों के क्षामी सहापुरुप कोई 
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झका का समावान करने के लिए केबल्ी सगवाब के पास भेशने 
के किए झरीर रखना करते हैं. उसके सम्पूर होने के पहले को अषस्था 
(०) आहारक--आहारक सिभ्र की सम्पूणे अवस्था । 


प्रकार सआवन थंब देतु का संदर करने से कर्म बन्‍्यन रुकता 
है! व जेल था छरीर बंध के क्षिए किए गए कर्मो का क्षय होने से 
जीव स्व॒दंत्र और पूर्ण सुख प्राप्त करता है । 


मनो निग्नह--तन्दुल मत्स्य 
मनः संवृद्ध दे विहजसंवृतमना बता । 
याति तन्दुष्मत्त्यो द्राकू, सप्र्मी नरकावनीम ॥१२॥ 


झा .-हे बिहान्‌! तू मन का सवर कर; कारण कि तम्दुल 
सत्स्प ने सन का संबर नहीं किया दा वह तुरम्थ सावतें नरक 
में गया ॥ २॥ 


विवेचन :--हस विषय पर सर्थे अधिकार में विचार किया जा 
चुका है। सब थोगों में सनोबोग की साधना जिदनी कठिन है. उदनी 
ही ज्ामदायक भी दे। लो पुरुष सनोयोग की साधना नहीं छर पाते 
ओर मन को स्वेच्छा से सटकने देते हैं दो रुनको महान्‌ पाप का बथ 
होता है। इस विषय में दल्दु मत्स्य का दृष्टाम्य मनत करने घोग्य है। 
हस्तुल सत्त्य बड़े मगरमच्छ की आँख को पपड़ी में रुश्पप्त होता है। 
रुसका आकार चापक्ष के बराषर दोषा है ओर आयु अन्वमुंहृद की 
होती है। इतनी अश्प आयु में सी वह तुष्योत के कारण नरक लाने 
का कस बन्धन करता है। बह इस प्रकार है:--तम्तुक् सत्स्प 
मगरमच्छ की आँख को पपढ़ी में वैठा हुआ देखदा है कि सगरसच्छ 
मद॒लियों का आहार किस प्रकार करता है। सगरमच्छ अपना सेंड 
छोल्वा है ओर समुद्र के पानो के साथ छोटी-सोटी नेक मछ॒किषोँ 
उस के मुँह में प्रधेस करती हैं। फिर बह कापना सुँद बद कर 
पानी को वापिस निकातता है दो अनेर छोटी मछक्तियोँ रुसके पाँधों के 
बीच में से निकल कर बच जाती हैं। दब ठन्दुक्ष सत्स्य सन में सोचता 


हद कि दि मैं मगरमच्छ के स्थान पर होता दो पक सणल्री को सी 
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जीवित नहीं निकक्तने देवा। केवल इस दु्यान से दी वन्दुल मत्स्य ने 
लरक जाने का कसे धाँना और मरकर सेंतीस सागरोपसम आयु वाता 
साववदें नारकी का शीव हुआ। यरद्मपि यह पाप केवल मानसिक था 
तथापि ससकी यूत्ति खराब दोने से दथ सन पर अंकुझ न होने से 
रुसकी पुगगंति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने मन पर अंकुछ्त नहीं 
इसता तथा इरदस शुरा सोचता दे रुसकी दुगेति होती है। उनकों इस 
दृष्टान्त से क्षिक्षा केनी चाहिए । 
मन का वेग-- प्रसन्नभन्द्र सुनि का हृष्टान्त 


प्रसष्नचन्द्रराजपें मनः प्रसरसंवरों । 
नरकस्प श्षिवस्यापि, द्ेतुमूतौ क्षयादपि ॥३॥ 


अथे :--शस्य मर में प्रसभचन्दर राज्ि मन की प्रवृत्ति और नियृत्ति 
के अनुक्रम से मरक और मोक्ष का कारण हुआ ॥३॥ 


विवेचन :--मन का वेग बडा भ्रवल होता है। जब मन शुद्ध 
काध्यवसाय में जोर पकड़ता है दो कर्म रूपी मल झात्मा से हट जाता 
है और आत्मा अपने द्वुद्ध स्वरूप में आ जाती है। यह बात राजर्षि 
प्रसभचम्द मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो लाती है। राजा भसन्षचम्द्र 
चिविश्रविप्तित मगरी के एक प्रसद्ध तथा अमावश्ाली राजा गे। 
उनकी नगरी अति सुख्दर और बनणान्भ पूर्ण थी। उसकी झोमा दूर- 
दूर वक फैली हुई थी । राजा न्याथी तथा प्रजा प्रिय था! उसके राज्य 
में कोई तु सी नहीं था। एक समय भगवान्‌ महावीर का चतुर्माख इस 
नगरी में हुआ । देवों ने श्राकर समोसरण की रचना की | राजा पद्द सुन 
कर बहुत प्रसभ हुआ ऋझर मगवाब्‌ की बन्दना के लिए गया। भगवास्‌ 
का रुपवेश सुन राजा को बैराग्य हो गया। अपने घातक पुत्र को राज- 
गद्दी पर बैठा कर भगवान्‌ से दीक्षा के क्षी। घोर तपस्था के कारय्य 
राखषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समम राजर्थि नगरी के बाहर 
का्ोस्सगे ध्यान में खड़े थे। वेबसंयोग से इसी नगरी के पास इहमान 
में सगषान्‌ सहाबीर का समोसरण हुआ जहाँ लोग सगवाव्‌ की बन्दना 
करने को उलट पढ़े। बन्दना करने बालों में क्षितिप्रविष्ठित लगरी के 
दो व्यापारी भी थे। उन्होंने प्रसप्चन्द्र रा्पि को का्ोत्सगे ध्यान में 
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देखा। वे आपस में बाद करने कगे। एक ने कहा “ओहो। इन्होने 
राज्य छोड संयम किया दे अतः भग्य हैं। ये बड़े माग्यशाणी हैं” इदने 
में दूसरे ने कशा “क्या खूब, इनको धन्‍्यवाद्‌ किस बाद का १ इनको 
सक्षाइना देना चाहिए, बयाकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को बिना आगा- 
पीछा सोचे गद्दी पर विठा पीक्षा के ज़ी और स्वयं कृषइत्य हुए। 
बेचारे बालक को तथा प्रआ को तुए क्ोग सता रहे हैं। इस कारण 
इनका ऊुँह भी नहीं देखना भाहिए। इस प्रकार बाते करते करते थे दो 
आगे निकल्ष गये। राजषि इन बादों को सुन न्याण-अष्ट हो गये भोर 
कापनी साधु-अवस्था मृक्ष गए और मन दी सन बिचार करने णगे कि 
मेरे बैठे सेरे पु्ठ का ऐसा दस्त कैसे दो सकधा दे, ओर मन ही मन में 
कोगगों से घोर युद्ध करने लगे | इस प्रकार इबर प्रसभणन्दर मुनि के मन 
में युद्ध चक्ष रहा था ओर रुसी समय राजा भेगिक जो प्रमु वन्वना 
करने जरा रहे थे रासर्पि को देखा ओर बन्दता की। परम्तु रासषि 
का ध्यात इस ओर नहीं गया। राजा भेणिक सममे कि रासर्पि शुब्् 
ध्यान में ज्ञीन हैं। वे आगे बढ़े ओर सगबान्‌ के समोसरण में पहुँच 
ओर दन्दूना कर भगवान्‌ से पूछा “है सगवस्‌! राख्र्षि का इस समय 
भति काक्ष दुकादा करे तो थे कहाँ लाये १! मगधाभ्‌ ने फरसाया 
#साददें नरक में” सगवान्‌ के थे दणन मुत्त राशा भेरिक चकराभा | 


अब यहाँ यह देखता है कि राजर्षि की परिस्थिति ऐसी क्यों हुई। 
जिस समय प्रेसिक से थह्द प्रश्न सगवान्‌ से किया रुस समय राजर्षि 
रे चुद्ध में लिप्त थे दब ते है कि सातवें नक्षे में 
खावेंगे। मुद्ध 'बकते-चज़ते सब का नाक्ष वा केबल एक 
दी शेष रहा था ओर राजविं के व्यान में पेसा प्रदीव हा कि उसको 
सारने को अब रनके पास कोई झर्त्र भी नहीं रहा। अतपव उन्होंने 
कऋपने लोह के टोप से सारने को अपना द्वाब सिर कली तरफ बढ़ाया तो 
मादूम हुआ कि सिर लोष किया हुआ है | यह देख थे चेले--इनकी 
ज्ञान दृष्टि खगी, बिपयोस साथ जाग ओर सबेग प्राप्द हुआ | उन्होंने 
विचार किपा--यद बण करता है ? किसका पुत्र और किसका राज्य 
ऐसे धुद्ध अष्यदसाय में न्यातारूढ होते हो ऋपने आपधरण की निन्‍दा 
करना शुरू की ओर सन के बोष करमे मन से ही खपा विये। थोरी 
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जीबिव नहीं निकश्षने देवा | फेवल इस दुष्योन से दी वन्दुल्न मत्स्य ने 
नरक जाने का फमे बाधा ओर मरकर तेंतीस सागरोपम आयु वाला 
घातवदें नारकी का जीव हुआ। थद्मपि शरद पाप कफेवज्ष सानसिक था 
तजापषि उसकी बृत्ति राव होने से तथा मन पर अकुछा न होने से 
रुसकी घुगेति हुईं। इसी प्रकार शो मनुष्य अपने मन पर अंकुश्ष नही 
रखता तथा दरदम जुरा सोचता है उसकी दुगेति होती है। रुनकों इस 
इृष्टास्व से शिक्षा क्षेत्री चाहिए। 
मन का वेग-- प्रसन्न चन्द्र मुनि का हष्टास्त 


प्रसश्नचन्द्रराजपेमेनः प्रसरसंवरों । 
नरकस्य शिवस्यापि, द्ेतुमूतौ क्षयाद॒पि ॥३॥ 


क्षर्य “--क्षण मर में प्रसभ्नचस्द्र राजर्षि मन की प्रवृत्ति और निषृत्ति 
के अनुक्रम से तरक ओर मोक्ष का कारण हुआ ॥४॥ 


विवेचन :--मन का वेग बडा अबद् होता है। जब मन शुठ 
काथ्यवसाय में जोर पकडता दै दो के रूपी मज्न आत्मा से हट घाता 
है औौर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। यह बाव राजर्षि 
भसझचन्द्र मुनि के चरित्र से स्पष्ट हो जावी है। राजा असज्चन्द्र 
क्षिदिभ्रतिष्ठित नगरी के एक प्रसिद्ध तथा भप्रभावज्ञाल्षी राख थे। 
रुनकी नगरी अवि सुन्दर और घनघान्य पूर्ण थी। उसकी झोमा पूर- 
दूर वक फैली हुई थी। राजा न्‍्यायी तथा अ्रमा प्रिय था) उसके राम्ज 
में कोई तुःली नही था। एक समय सरवान्‌ महावीर का चसुमोंस इस 
नगरी में हुआ । देवों ने झाकर समोसरण की रचना की | राजा मद सुन 
कर बहुत प्रसभ हुआ और भगवान्‌ की वन्दना के लिए गया। सगवान्‌ 
का रुपदेक्ष सुन राजा को बैराग्य दो गया। ऋपने बाज़क पुत्र को राख- 
गददी पर बैठा कर सगवाग्‌ से पीक्षा क्षे क्षी। भोर तपस्पा के कारण 
राजबि के नाम से प्रसिद्ध हुए! एक समय रासरपि नगरी के वाहर 
कायोत्सगे ध्यान में खड़े थे | वेधसयोग से ढसी नगरी के पास दरुघयाम 
में सगवान्‌ सद्दाबीर का समोसरण हुआ जहाँ ज्ोग मगधाद्‌ की घन्च॒ना 
करमे को उलत पडे। बन्दना करने वालों में क्षियिमविष्तित सगरी के 
दो व्यापारी सी ये। चअम्होंने म्रसभचम्द्र राजर्पि को कायोत्सगे ध्यान में 


२११ 


देखा। वे झापस में बात करने कगे। एक ने कहा “ओहो ! इन्होंने 
राज्य छोड़ संयस किया दै अतः धन्य हैं। ये बड़े साग्यक्ाली हैं” इतने 
में दूसरे ने कद्दा “क्या! खूब, इनको घन्‍्ववाद किस बाठ का ? इनको 
राक्षाइना देना चाहिए, क्याकि इन्होंने अपने बालक पुत्र को विना आगा- 
पीछा छोथे गद्दी पर जिठा दीक्षा के की और स्वय इतहुत्य हुए। 
देचारे बातक को तथा प्रभा को दुए क्लोग सता रहे हैं। इस कारण 
इनका सुँद मी नहीं देखना 'बाहिए। इस प्रकार बातें करते करते वे दो 
आगे निकण गये । रारूषि इन बातों को सुन भ्यान-प्रष्ट हो गये ओर 
अपनी साधु-अबस्यथा भुझ् गए और मल ही सन विचार करने करे कि 
मेरे बैठे मेरे पुत्र का ऐसा हवात कैसे दो सकता है, और सन ही मन में 
कोगों से भोर युद्ध करने लगे। इस प्रकार इधर प्रसभचन्द्र मुनि के मन 
में युद्ध चल रहा था ओर रुसी समय राजा प्रेरिक को प्रभु बस्दना 
करने खा रहे थे रातर्पि को देखा ओर दन्द्ना की। परम्तु राखूषि 
का ब्यान इस ओर, नहीं गया। राजा भेरिषक सममे कि राजर्षि शुब्श 
ध्यान में क्वीन हैं। दे आगे बढ़े ओर मगवान्‌ के समोसरण में पहुँच 
ओर बम्दना कर भगवान्‌ से पूछा “हे सगवस्‌ ! रा्र्षि का इस समय 
यदि का जुक्षाणा करे वो ये कहाँ खायें ९! सगवात ने फरमसाया 
“साददें तरक में” सगदास्‌ के थे दचन सुत्त राशा प्रणिणिक चकराया | 


अब थह्दों यह देखना है कि रासर्षि को परिस्थिति ऐसी धयों हुई। 
किस समय प्रेणिक ले बह प्रश्न सगवान्‌ ले किया झछ समय राखर्ि 
४४० युद्ध में ्षिप्त थे अदएव सगवाघ्‌ ले कद्दा कि सादनें नक्षे में 
खाबेगे। युद्ध अलते-बल॒ते सब का नाक्ष 
दी शेष रहा था मरा के पद इज माल 
सारने को अब उनके पास कोई शस्त्र सी नहीं रहा । ऋझतएब सन्‍होंने 
अपने लोह के टोप से मारने रो अपना हाल सिर की तरफ बढाया तो 
सादस हुआ कि सिर सोच किया हुआ है | यह देख दे चेते--रनकी 
हक्वान दृष्टि लगी, विपयोस भमाद भागा सवेग प्राप्त हुआ । रन्‍न्‍होंने 
दिचार किपा--पह छया करता है ? किसका पुत्र और किसका राश्य ९ 
ऐसे धुद्ध भ्रप्पबसाय में भ्याजारूद होते हे अपने आपरण की नि 
करना शुरू की और सन के बोष कर्म सन से ही काया दिये। घोड़ी 


श्श्र 


देर बाव राखा भेणीक ने बीर प्रमु से पूछा कि कदाचित्‌ राजपि अब 
काका करे तो कहाँ आबेंगे। प्रमु ने उत्तर दिया “झनुत्तर बिमान में देव 
होंगे।”” 'बकित होकर राजा ने इसका कारण पूछा थो भगवान्‌ मे मन 
का स्वरूप, रसका जोर, उसे वश्ष में करने से अनन्त गुणों की प्राप्ति 
कादि सममझ्ाया। इतने में देव दुंदुमि की स्मावाज हुई अंणीक राजा 
ने पूछा हे सगवाम्‌ बह तुंदुमि फिसकिये हुई है। प्रमु ने कद्दा कि 
राजर्पि को केबलक्कान हुआ दे । 


इस दृष्टाम्त से मनोराब्ध की सावना समम्ठ्री जा सकवी है। मन का 
अंघारण मी सममने लैसा है। इसके तिये नीचे के दो श्लोक्त मनन 
करने थोग्य हैं। 


मन की भ्रप्रवृत्ति-स्थिरता 
मनोज्पवृत्तिमात्रेण, ध्यान नेकेन्द्रियादियु । 
धम्मैशुवतमनःस्थैयमायस्तु ध्यायिनः स्तुमः ॥8॥। 


काथ :--विष्थों की ध्योर मन की प्रवृत्ति न करने मात्र से दी 
ब्यान महीं दोषा। पकेन्द्रिय आदि आणी मी भर्म-ध्यान और झुक्‍्त 
व्याम के कारय मन की स्िरवा के मायनमृत होते हैं, उनकी हम 
स्तुति करते हैं 0॥ 


विवेचन:--भी ध्ध्यात्मोपनिषदू (योग झास्र) के पाँचनें प्रकाश में 
ऋतुसवी थोगी भीमास देमचस्द्रसूरिली कहते हैँ कि पवनरोब श्मादि 
कारणों से श्रायायाम का स्वरूप झ्ात्य दह्मनकारों ने बदाया है वह 
बहुत रुपणोगी नहीं, वह वो काल़क्ान के लिये और झरीर आरोग्य के 
किये है। इसखे सन की ह्वान की ओर प्रवृत्ति नहीं होती, मन को इस 
साथना में महीं ज़गाना 'चाहिभे, बह वो सन का नाझ बाली 
साधना लैसा है। एकेम्डरिय दआ पिकल्नेग्द्रिय में मन महीं होता, परस्तु इस 
कावस्भा में उसको कुछ जाम नहीं दोवा, परन्तु मन का बराबर 

केने के किये रुसमें स्थिरता प्राप्य करना लरुरी है। मन की प्रवृत्ति के 
अचाह को रोकना छुछ लास नहीं, छसे तो सदृभ्यान में प्रेरित करना, 
रसी में शसय करामा ओर दत्सम्बस्वी प्रेरथा करनी और प्रेरणा हारा 


२१३ 


रुसे खिरता प्राप्व कराती, यह आदरणीय है। 'इठघोग' जैन शास्त्र 
के मतानुसार बहुत कम ल्लामप्रद है। ज्यान का स्वरूप तो योगक्षास्त्र 
द्वारा खानना 'चाहिसे, कहाँ तो इतनाईी कद्दना दे कि भर्मध्यान 


ओर श्लुफ्क्त ज्यान में मन को लगाकर खिरता प्राप्त करने से क्ञाम 
द्वोवा है। 


चित्त स्थिरता प्राप्य करने का रुपाय है मन को निरंतर सुष्यान 
में प्रेरिद करना। झुण्यान से प्राणी को इन्द्रियों के अगोचर आत्मसवेश्य 
सुख की प्राष्वि होती है। 


सुनियल्त्रित मन वाले पवित्र महात्मा 
साथ निरर्थ॑क्ष वा यनन्‍्मनः सुष्यानयन्त्रितस्‌ । 
बिरत॑ दुर्विकरेन्पः पारगांस्तान्‌ स्तुवे पवीच ॥७॥॥ 


अर्थ :--प्रवत्नों का फक साथंक होगा था निष्फक्ष इस बात का 
विचार किये बिला जिसका मल सुब्पान की तरफ कगा रहता है 
ओर झो दृषित विकृएपों से दूर रहते हैं. ऐसे ससार सदह से ऊपर रठे 
हुए बतियों की हम प्रशंसा करते हैं। ।थ। 


विवेषन '--मलुष्य को श्ुुस परिणाम ही मिलेंगे ऐसा विचार कर 
कार्य करना चाहिए । ऐसे झुम ध्यान स्रे काम का खराब परिणास 
होठा है। पर किसी सी कारण से परिणाम यदि खराब आयें दो सी 
करने बाते को पाप का अजुषस्भ नहीं होवा ओर सिपहे इसे क्षयोपक्षस 
के कारण हुआ समसने को दीभे दृष्टि रखनी भाहिए | जो सलुस्य 
सपा अच्छे काय करने की इच्छा रखता है और खराब संकल्प नहीं 


११७ 
वचन प्प्रवृत्ति-निरवद्य बचन 


व्ोञ्पवृत्तिमात्रेय, मौन के के न विश्रति | 
निरवध' वो येषां, वचोगुर्तास्तु वान्‌ स्तुबे ॥६॥ 


ऋथ '--क्रेवल जिन पुरुषों के वचन की अप्रवृत्ति दी है ऐसे कौन 
भौनी नहीं हो लाते (अर्मात्‌ केबल वचन की अप्रवृत्ति से मौन धारण 
किषा हुआ जासकारी नहीं) परम्तु जिनके वचन थुप्त है अभवा जो 
प्राणी निरषद्म बचन बोलते हैं रुनकी दम प्रशंसा करवदे हैं ॥धा 


भाषाधे---खिनसीषों को कुदरती दौर पर बोलने की शक्ति नही खेसे 
पकेन्द्रिय से त़ेकर चारेस्द्रिय तक, और तिययंठ्च धवि के प्चेन्द्रिप जीव 
लगा सो रोग आदि के कारणा बोकने में अससर्थ हैं वे नहीं बोशते यो 
इस मौन से उनको कोई लाम नहीं। परनल्‍्तु जो घोकने की शक्ति होने 
पर भी अपनी बाणी पर अंकुझ रखते हैं, जो सत्म, प्रिय, मीठे और 
हितकारी वचन बोलते हैं मोर लखरव से अधिक नहीं बोलते वे दी 
संघमबान हैं, ने दी आपरणीय हैं। 


निरबचद्य वच्र॒म--बसुराजा 
निरवध' वो श्रददि सावधवनेयंतः। 
प्रयाता नरक॑ घोर, व्रुराबादयों द्रुतस्‌ ॥») 


ढक पता --तू निरवषण्य (निष्पाप) वचन बोल, क्योंकि सावश बचन 
वो से बसुराजा आदि एकदम घोर नरक में गये ।०। 


“ विवरण '“-ममुषण्य को सदा निरबध अर्थात्‌ पापरदित बचन 
बोलना 'बादिये। निरवदय वचन में तीन गुण दोते हैं। थे सत्य, 
प्रिय और द्विवकारक होते हैं। थवि वचन सत्य हों ओर अद्दित 
करने बाज्षे दों तो वे निरबध सहीं। साबदय बचन बोतने से वाणी 
वर अंकुझ सई रइता, चित्त में कोम दोता है ओर बोलने बाले 
पुरुष के प्रति कोगों में मान नहीं रहवा। निरबद्य मचन बोलने बाले 
की गति ऋ”्ली दोवी है। साथथ वचन बोलने नाले की गवि डी 
होती दे | इस विपय में बद्चुराभ राजा का दृष्ठास्व मनन करने भोग्य दे। 


श्श्ष 

भवीपुर नाम की एक लगरी थी। वहाँ असिचरस्द्र नाम का अति 
प्रठापी राजा राब्य करता था। उसके सत्म बोलने वाज़ा बसु नाम 
का पक पुत्र था । वह बाश्यवखा से मदह्दा बुद्धिमत्त दया सत्म 
वचन के तिप्रे अरतसिद्ध था। पस्सु के पिता ने वस्तु को बीरकंदक 
नामक आभाथये के पास अभ्यास करने के क्षिए मेजा। रुसके साथ 
का पुत्र पर्वत तबा पक तारद नाम का आय पुत्र भी 
अभ्यास करते थे | इन दीनों श्षिप्त्यों में बहुत प्रेम था। एक समर 
इनके गुरु शीरक्ंदक सो रहे ये और दो चारण भुनि आपस में बाद 
करते आसमान सें चले जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि इन तोन 
छ्षिष्पों में से दो नरक में जायेंगे ओर एक स्वग में लायेगा। शुरु 
मद्दाराज को इनमें से कौन र्वगे जाथगा यह जानने की इच्छा हुई। 
गुर महाराज ने आटे के तीन भुर्गे बनवाने तथा तीनों श्षिस्यों को 
एक एक पुगों देकर कह्दा कि जहां कोई नहीं देखवा हो ऐसे खान 
पर इन धरुर्गों करो मार आओ। एक क्षिप्य पद पर और बसु 
एकाम्त खगक़ में ले गए ओर मार कर के आये । परस्तु नारद मुर्गे को 
ज्लेकर एकाम्त सात देख कर सोचने क्गा कि पह्टां कोई सही देखता 
है परस्तु मैं सकयं तो देखता हूँ तणा ह्वानी महाराज तो सबेत्र देखते हैं 
इसलिये ससार में ऐसा कोई खान नहीं लहां कोई नहीं देखवा दो। 
उसने भट्ट सी सोचा कि गुरु महाराज कमी ऐसा पाप के करने को 
नहीं कह सकते। इसमें जरूर कोई भेद है, यह समझ कर मुर्गे को 
बिजा सारे शुरुजी के पास आकर बोला “गुरु महारास मुझे तो कोई 
स्थान ऐसा नहीं दीखा लद्दा कोई न देखता हो। अतएव मैंने मुर्ग 
को नहीं मारा” थे बचन प्तुत्त गुर भह्दाराम प्रसभ हुए और मन 
सें समझ गये कि घह शीब द्यावात्‌ है, बह रंगे में खाथगा | समय 
बीवने पर बसु अपने पिता के स्थान पर राखा हुआ और परत पिला 
के खान पर आचार्य बनकर क्षिब्दों को पढ़ाने क्षण । बशुराल का 
त्ञाम दुनियां में सत्मदादी तथा न्‍्याथी राजा के नाम से प्रसिद्ध 

हुआ। दद सदा सत्य धोलता और न्याय करता जा 


इस प्रकार दहुत समय बीद गया। एक सभय एक शिकारी 
को स्फटिक की दिक्ा मि्षी। उससे उसे राजा वसु को दी। बसु 
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गाज़ा ने इस पारदर्शक शिला पर अपना सिंहासन रखा। लोगों 
का ऐसा भान टुआ कि राजा फा सिद्दासन ऋबर हवा में ठहरा 
एच है ओर उन्होंने यह भी समझा छि यह सत्य के प्रभाव से है। 
अब पारो तरफ राजा फी श्रसिद्धि खूब फैल गदे। अनेक राशा 
उसका सान करने लगे। एक समग्र नारइ घूसता २े इस नगरी में 
कपने मित्र स मिलन आया। बद्दा पडित पव॑ंत को ऋग्वेद पढ़ाते 
धस्ता । उसने क्षिप्या का समझाया कि “झज' छान्‍्द का अर्थ बकरा 
है भ्रवण्व जहा अ्ज् से यद्ध फरो लिखा है पहां थकरे का बक्षिवान 
वरना षवाया दहै। थद्द बात सुन नारद 'नकित दो गया और भूल 
सुपारन फे अभिप्राय से प्वंध से कद्दा “हे साई तू ऐसा गलत अथथे 
मयो फरवा है ? गुरुजी ने तो अज छात्द का अथ बोए जाने से जो भान 
नहीं उगे अयौत्‌ पीन सात पुराना घान जो बोए जाने से नहीं उुगता 
ऐसा निर्जीव घान बताया है। तू गलत अर्थ बसा कर पाप बण 
फराने वाला और परमव में दुगेति में डालने वाला अमे क्यों बताता 
है?!” पव॑त ने इसमें मपना श्रपमान समझ कर कहा कि “नहीं 
गुरुजी ने तो अज्ञ शब्द का अथे बकरा द्वी बताया है। तू गुर और 
बेद का विपरीव अथ कर पाप बटोरता है” इस बहस में यह तय 
एुआ कि अपने सद्दपाठी पस्तुराना से जो सरभवादी और न्यायी दे, 
इस शब्द का अर्थ पृष्ठा जावे और जिसका अर्थ गलत हो रसकी 
जिंष्ठा काटी जाबे। नारद ने यद््‌ बात स्वोकार करी। इसने में 
पंत की माता जो यह सब विवाद पुन रही थी, दौडी आयी और 
पुत्न से बोज्ी कि “मुणेः अन्त्री तरह याद है फि वेरे पिवाजी ने 
“छ्ज” ऋब्द का ध्यर्य वीग साल पुराना घान बताया था। तूने जिह्ला 
फटागे का प्रण करके घोर राफट मोल ले किया”ः। तब पव॑त बोला 
“हे गाता ! मैं तो कद्द चुका अब बात फिरा नहीं सकता, अब जो तेरी 
घसम्भः ते आये कर!”। माता को पुत्र पर स्वामाविक प्रेस होता है। 
वह ५ 5:7० सब कुछ करने को तैयार रदहतो है। बह वोडी दोड़ी 
” गई। बह्चु राजा ने अपने गुरु की खी का सान किया 
; | मेरे गोग्य सेवा बता, मैं तेरे दंग कर बहुत प्रसझ 
हे पुत्र की सिक्षा साँगने आई हैं, पुछ्र बिता सन धन 


श्र 


भास्व वृथा है” वस्तु रासा बोक्षा “दे माता ! तू यह क्या फदृती है पदेत तो 
शुरु-पुत्र है इसक्षिप गुर तुश्य एव पूज्य है “ऐसे किसकी मोद भाई है 
लो रुसे मारने को रण हुआ है” इस पर माता ने सब बात बताई 
झऋर नारद दला इसके पुत्र प्यंत के बीच “झूज” झब्द के अथे बावद 
जो शिक्षा कटाने की क्षय हुई थी उससे अवगत किया ओर प्रार्थना की 
कि ऋाज झब्द का अरे अब उससे पूछा जाबय तो “बकरा” कहना | 
इस पर बसु राजा मे कद्दा कि “दे सादा ! मैं मूठ कैसे बोद., प्राय जावे 
लो मी सत्बश्नती कसी मूठ नहीं बोह्ते” और पाप से डरने पाक़ों को 
कमी मूठ नहीं बोलना चाहिये। इतना सुन मादा बोली “तुझे परत के 
जीने की चिन्ता नहीं तुझे दो अपनी बात का ध्यान है” यह कहकर 
रोने क्षमी। मावा को रोदे देख बसु राजा का दित पिणषल गया ओर 
मावा की इच्छानुसार अथे बताना स्वीकार किया। दूसरे दिन प्थेत 
ओर नारद दोनों राय समा में आये और “अल” झब्द का के पूछा 
ओर कहद्दा दे राजा ! तू सत्ववादी है और देरी बाद सदसास्य है। 
लो शुरुजी ने अयथे बताया है उसे तू बवा। शाला भाता की मास्मता 
का सान कर "अज” झब्य का अथे गुरुजी ने “बकरा” बताया पेसा 

कहा | बसु राजा का सिंहासन स्फटिक पर था इसकलिये अथर दृष्टि 

गोचर होता था अतैर कोग इसे सत्य का प्राप सममते दे। राजा का 

मूठ बोलना था कि सत्य के कारण देव मे लो रामा की सेथा में 

रइता था कुपित ोकर सिंहासन सहित राशा को जसील पर दे 


सारा, राजा भर कर नरक॑ में गया। सत्य वचन का महत्व इस कथा 
में स्पष्ट है.-- 


दुर्वेचनो का भगंकर परिणाम 


इद्ामुज॒च॒ पैराय, दुर्वांचो नरकाय भू । 
अप्निदग्षाः प्ररोहन्ति, दुर्वाग्द्र्धाः पुन हि ॥८॥ 


अय--दुष्ट वषन इसक्षोक और परलोक में अनुक्रम से बेर 
हे ओर नरक गति मिलती है। अप्रि से लला हुआ ( पौधा ) 
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रामा ने इस पारदर्शक क्षित्षा पर अपना सिंहासन रख 
को पेसा सान हुआ कि राजा का सिदासन अघर हवा में 
हुआ है ओर रन्होंने यह मी समम्त कि भरद्द सत्य के प्रमाव 
काष भारों तरफ राजा की श्रसिद्धि खुब फैल गई । अनेक राभा 
छसका मान करने ज़गे। एक समय नारद ५ अं इस भणशरी में 
अपने मित्र से सिलने आमाभा। वहा पंडित पं को ऋग्वेद पढ़ाते 
देसा । उसने शिक्ष्यों को समझाया कि 'अज' शाब्य का अथे बकरा 
है अतएव अदां अस से पक्ञ करो लिखा है. बदां बकरे का बक्षिवान 
करना बवाया है। थद्द बात सुन नारद चकित द्वो गया ओर मूल 
सुधारने के अमिपक्‍्राय श्ले पर्थव से कहा “हे माई तू ऐसा गक्षत अरे 
क्यों करवा है ? गुरुमी ने तो अब दाब्द का अथे बोए जाने से सो घान 
नहीं रुगे भ्रथात्‌ तीन साक्ष पुराना धान शो बोए जाने से नहीं रुगता 
ऐसा निर्जाव घान बताया है। घ्‌ गलत अभे बता फर पाप बंध 
कराने वाला और परभव में दुगंति में डालने वाका अबे क्यों बतावा 
है?” पवद ने इसमें अपना अपमान समझ कर कद्दा कि “नहीं 
गुरुजी ने दो अभ झब्द का अये बकरा दी बयावा है। तू यरु और 
बेव का विपरीव रूथे कर पाप बटोरवा है!” इस बहस में घद तथ 
हुआ कि अपने शहदराठी वसुराणा से जो सत्यवादी और न्यावी है, 
इस शाब्य का अरे पूछा जाबे और मिसका अर्थ गलत दो उसकी 
जिह्डा काटी जाबे। जलारद ने भरद बात स्वोकार करी। इतने में 
पर्वत की सावा जो यह सब वियाव सुन रही थी, दोडी आयी ओर 
पुत्र से बोज्ी कि अच्छी तरइ याद है कि तेरे पिताली ने 
#क्रञ” झब्द का अर्थ तीम घास पुराना घान बताया था। पवुते जिह्ा 
कटाने का प्रण करके भोर संकट सोक्ष ले किया”। तब पथ॑त थोला 
“दे साथा । मैं तो कह चुका अब बात फिरा लहीं सकता, अब जो तेरी 
छम्रर में आये कर”। साता को पुत्र पर स्वामाविक प्रेम होता है। 
बह पुत्र के लिये सब कुछ करने को तैयार रहतो है। बद बोड़ी दोड़ी 
राजा वद्चु के पा गई। वह्ु रामा ने अपने गुद की सखी का मान किया 
ओर कह्दा “दहेसाता ! मेरे थोग्य सेवा बता, मैं तेरे वझेन कर बहुत प्रसभ 
हुआ” साता ने कहा "हैं पृथ्र की ग्रिका माँगने आई हैँ, पुञ्र विणा सब घन 
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जाम्ब वृजा है!” बसु रासा बोला “हे माता ! तू यह दया कट्टती है पवेद दो 
शुरू-पुत्र है इसलिए गुरु सुश्य एव पूज्य है “ऐसे किसकी सौत पश्राई है 
सो रुसे मारने को रत हुआ है” इस पर सादा ने सब बाद बताई 
कर नारद तथा इसके पुत्र पथंद के बीच “सम झस्द के अर्थ बाबद 
सो मिह्ठा कटाने की झ॒ते हुई थी उससे मदगव किया और प्राणना की 
कि ऋलज झब्द का अथे जब रुससे पूदा जाय दो “बकरा” कइना। 
इस पर बसु रासा ने कहा कि “हे माता ! मैं मूठ फेसे बोद, प्राण जाये 
तो भी सल्वज्ञवी कमी मूठ नहीं बोढ़ते” झोर पाप से डरने वालों को 
कमी मूठ नहीं बोजना भाहिये | इतना सुन माता बोली “तुझे पंत के 
जीमे की चिन्ता नहीं तुमे; यो ऋपनी बात का बयान है” यह कइकर 
रोने लगी। साता को रोते देख बप्ु राजा का दिक पिषल गया और 
सादा की इच्छानुसार अणे बताना श्दीकार किया। दूसरे दिन पर्वत 
ओर णारब दोनों राज सभा में आये और “झज” झब्द का अब पूछा 
ओर कहा हे राजा । तू सत्पवापी है और तेरी धाद सबंसाम्ब है। 
लो गुरुजी ने अथे बताया है रुसे दू बवा। शाजा माता की साम्बता 
का सान कर “झलज” झब्द का अथे गुरुजी ने “बकरा! बताया ऐसा 
कहा । वस्तु राजा का सिंहासन स्फटिक पर था इसज़िये अबर दृष्टि- 
गोचर दोवा था और झोग इसे सत्व का प्रदाप सममते थे | राजा का 
झूठ घोकना था कि सत्य के कारण देव ने सो राजा की सेवा में 
रहता था कुपित होकर सिंहासन सहिद राजा को खमील पर हे 


सारा, राथा सर कर नरक में गया। सत्य दचन का सहत्य इस कसा 
में स्पष्ट है -- 


दुर्गेभनो का भयंकर परिणाम 


इद्दामुज॒द वैराय, दुर्दांधो नरकाय च्‌। 
अप्निदग्षा प्रोहन्ति, दुर्वाग्द्रघाः पुन हि॥८ा! 
अथ--दुए बचन इसलोक और परलोर में अनुक्रम से बेर 


हे ओर नरक गति मिलती है। श्प्ति से जला हुआ (पोषा ) 
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रासा ने इस पारदश्क क्षिज्ञा पर अपना सिंहासन रखा। क्षोंगों 
को ऐसा मान हुआ कि राशा का सिद्ासन अमर हा में ठहरा 
हुआ है और रुन्दोंने यह मी समझा कि यह सत्य के प्रभाव से है। 
काब चारों तरफ राजा की प्रसिद्धि खूब फैल गई। ऋगेक रामा 
छसका मान करने लगे । एक समय नारद चूम २ इस सगरी में 
छापने मित्र से मिलने झयाभा। बहा पंडित पवेद को ऋग्वेद पढ़ाते 
देखा । उसने क्षिष्यों को समझाबा कि “झख! झब्द का अथे बकरा 
है भ्तएव महा असल से यज्ञ करो लिखा है. बहां बकरे का बतिंदान 
करना बताया है। बह बात सुन नारद 'वक्ित हो गया ओर सूझत 
सुधारने के झमिप्राथ से पद से कद्दा "हे भाई तू पेसा गलत अब 
क्यों करता दे ? गुरुजी ने तो ूअ झव्द का अयथे थोए जाने से जो घान 
हीं रगे अथोत्‌ तीन साल पुराना घान जो बोए जाने से नहीं रगता 
ऐसा निर्मीव घान बताया है। तू गढ़द अथें बता कर पाप बंध 
कराने वाला और परमव में दुगेति में डालने वाला अबे क्‍यों बताता 
है?” पौ्॑व ने इसमें अपना क्रपमान समझ कर कहा कि “नहीं 
गुरुजी ने तो अज झब्द का अभे बकरा दी बताया है। तू गुर और 
देद का विपरीव अर्थ कर पाप बटोरवा है” इस बहस में थद्ट तभ 
हुआ कि अपने सहपाटी वसुराला से लो सत्यवादी और स्थायी है, 
इस दाब्व्‌ का अरे पूछा जावे और खिसका अर्थ गकव हो रुसकी 
जिह्डा काटी लाबे। नारद ने यह बात स्वोकार करी। इतपने में 
पर्षंद की माता लो मद सब विवाद सु]न रदी थी, बौड़ी आयी ओर 
पुशत्र से बोली कि “घुमे अच्छी तरह याव है कि तेरे पिताजी ने 
''हाश्” झब्य का ऋथ वीन साक पुराता बान बताया था। पूते मिटा 
कटाने का प्रण करके भोर संकट मोल्ल ले किया”। तब पतव॑व बोक्षा 
“हे सावा ! मैं दो कह चुका अब बात फिरा महीं सकता, अब शो तेरी 
समझ में आबे कर”। साता को पुत्र पर स्वामाबिक भेम दोषा दै। 
बह पुत्र के किये सब कुछ करते को तैयार रहो है। बह दौढ़ी दोढ़ी 
राजा बसु के पास गई। बस्चु राजा ने अपने गुद की सखी का मान किया 
कौर कहा “दे माता ! मेरे घोग्य सेवा बता, मैं तेरे दर्सन कर बहुत म्रसभ 
हुआ” साता ने कद “पी पुत्र की मिक्षा माँगसे आई हैं, पृत्र विना सन भन 
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परिभ्रमण कराती है। काया की पंवृत्ति झुम देतु पूरक होनी चाहिए। 
बिना सतक़ब ओर द्वानिकारक कासमा की कप कर करने ( रोकने ) 
की बहुत आवश्यकता है। इस्रे दृष्टास्व द्वारा समझते हैं। किसी स्थान 
पर वो कछवे रहते थे। किसी समथ एक हिंसक खानवर उनके 
आवास की तरफ से निकला रुसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर 
दजा पैर अपने झरीर के अन्दर कर लिया। इससे झस हिंसक पंशु 
का कुछ शोर हीं चल्ा। वह ओड़ी देर कछवा सिर-ओर पैर कब 
बाहर निकाले इसकी वाट देखने कगा। इतनी देर में एक कछवे ने 
घबड़ा कर अपना सिर और पैर बाइर निकाक्षा। निकालते दी हिंसक 
लीव रुस पर टूट पढ़ा झोर रुसे सार कर सता गया। परस्तु दूसरे 
कछवे ले बहुत देर दो खाने पर सी अपने-सिर वथा पैरों को बाहर 
नहीं निकाला। ईिंसक लीन हार-भक कर चला गया, जिससे कद्ने के 
प्राय बच गये। . - है 


इन दोनों, कह्नवों-में अपने अंगो.को लिपाये रखने वाला दो बच 
गया और सुझी हुआ ओर, दूसरे से दुः्ख पंया। इसेलिएं काया का 
संबर करना सी बहुत स्ासदायक है।-- 5 

... कांया को प्रप्रभूति तथा काया को झुर ब्योपार....._ 
कायस्तम्माह के के स्ुस्तस्स्तम्भादयों बता: । 

- क्षिवद्देतुकियों येवां, कायस्तांस्तु स्‍्तुवे यदीन्‌ ॥११ै॥ 

थे :--केबल काया का संबर करके दृछ् दया अंमा आदि किससे 

7 पाक्षन किया ९ पर खिनका झ्रीर सोक्ष प्राप्ति के लिए क्रिपायान्‌ 

वि की हस-स्तुवि करते है ११] - - 


“को बादें बचन-घोग के विषय में कही गई हें मे ही 
« के दिपय में सही हैं। केबल काया की अप्रपृत्ति से 
ब॑ ९ की प्रदृत्ति होती चाहिए ओर उसके हारा | भर 


करना चाहिये। इस प्रकार सन, बचेल 
में रुपदेश हुआ | 
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फिर मी झूय जादा है, पर पुष्ट वचन से अज्ने हुए हृतय मे प्रेम अंकुर 
हुषारा नहीं फूटवा ॥था 
भावाओे:--दुर्वंचन से इसकोक में बेर होता है और परल्नोक में 
नरक मिलता है। हथियार का सारा न सी भरे पर बचन बाय का 
भारा सर लावा है। जली हुई घास ऊग जाती है परन्तु जला हुआ 
प्रेम-अंकुर नहीं पनपवा | इसलिये कसी कटु बन नहीं बोलना 
चाहिये | 
तीर्थंकर महाराज भौर वचन-गुप्ति की महत्ता 
झत एवं बिना दीक्षाकाक्षादाकेव्तोड़वस्‌ | 
अषधादिमिया अ.मुर्शानव्रयमृतोञजपि न ॥&॥ 
झथे:--इसलिये ( ऊपर कद्दे कारण से ) तीर्वकर मगवास्‌ तीन 
ज्ञान दोने पर भी दीक्षा काक से लेकर ज्ञान ्राप्यि पर्यत पाप के डर से 
कुछ भी नहीं बोलते ॥॥॥। 


भावाओ"--सावद्य वचन धोलने से अनिष्ट दोता है इसलिये तीर्भकर 
सगवार्‌ सी छवूमस्म अवस्था में मोन रहते हैं। लब सगवान्‌ लैसे तीन 
ज्ञान के भारक मी पाप के डर से नहीं बोलते तो व्यपने को मी' बहुव 
सोच-विभार कर बोलना 'भादिये खिस्से ज्वजं में कमे बन्‍्थन न दो। 


काय संगर--कछने का हृष्टास्त 
कृपया संवृण स्वार्ह् कूर्मशातनिदर्शनात्‌ 
संवृतासंबृताश्या बत्‌ सुखदुधखान्गवाप्लुयुः ॥१ ० 
अथे--(सीव पर) दुआ प्रकट करता हुआ तू अपने झरीर का संबर 
कर कह्कुए के दृष्टास्व के अनुसार झरीर का संबर करने वाला सुख 
ओर  संबर नहीं करने बाला तु ख पाता है ॥१०। 


भावार्थ --जिस प्रकार मन और बचन की साथचद प्रशृ॒त्ति द्ानि- 
कारक द्वोवी दे भैसे दी काया की भी प्रदत्ति सावथ दो वो अनस्व संसार का 
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परिअमय कराती है। काजा की प्रंदृत्ति शुर देतु पूरक दोनी 'चादिए। 
बिना सतकब ओर हानिकारक काया की प्रवृत्ति संबर करने ( रोकने ) 
की बहुद आवश्यकता है। इसे दृष्टास्व ढ्वारा समझ्घते हैं। किसी मान 
पर दो कछबे रहते णे। किसी समय एक हिंसक लानवर सनके 
आवास की तरफ से निकला रुसे देखकर दोनों कछवों ने अपना सिर 
राणा पैर ऋपने झरीर के अन्दर कर किबया। इससे झूस हिंसक पंशु 
का छुछ लोर नहीं चक्षा। पह-जोड़ी देर कछ॒वा सिर-ओर पैर कथ 
बाहर निकाले इसकी बाट देखने ल़गा। इतली देर में एक कछदे ते 
घबड़ा कर अपना सिर ओर पैर बाहर निकाक्षा। निकालते दी हिंसक 
लीव रुस पर टूट पढ़ा ओर छसे मार कर सता गया। परशथ्तु दूसरे 
कछते ते बहुंतें देर दो लेने पर मी अपने सिर तथा पैरों को बाहर 
नहीं निकाला। इसक लीव हार:घक कर चल्षा गया, जिससे कन्चवे के 
प्रा बच गये। कक पर अमिनिर 

इन दोनों कछबों-सें अपने अंगों.को कषिपाये रखमे बाज़ायोबच 
गया और सुखी हुआ ओर, दूसरे ने तुःख पाया। इसेल्षिएं काया का 
संवर करना सी बहुत जामदाबषक है। ५७५ : 


' कांया को प्रप्रष्त्ति तबा काया का शुभ ब्योपास_  _ 
कायस्तस्माद्व के के स्पुस्तरस्तम्माइयो यताः । 

- झिवद्देतुकियो गेषां, कायस्तास्तु स्तुवे बतीन्‌ ॥१ है॥ « 

आर 2 अय अज का हक करके दृषठ तथा बसा आदि किसने 

संबम पाक्षन किया ९ पर खिनका शरीर सोध प्राप्ति के लिए क्रियाबान्‌ 
देऐसे पदि की इम स्ुदि करवे दै।श। - -. : ,. .#. 

"भाषाये :-जो बातें बचन-पोग के विषय में कही गई हैं बे हो 

काया की ऋप्रदृत्ति >े विषय में छह हैं। शेपल का ही का, ले 
कोई लाभ नहीं। झरीर की प्रवृत्ति होनी चाहिए और रुसड्षे द्वारा 


क्रियाओं का अलुष्ठान करला चाहिये। इस प्रकार बेन १ और 
काया की पद केबिपय में पेश हुआ। 
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फिर भी झग जाता है, पर दुष्ट वचन से जले हुए हृदय में प्रेस अंकुर 
हुषारा नहीं फूटवा ॥८॥ 
भाषानेः-दु्बंचन से इसलोक में बेर होवा है और परल्नोक में 
सरक सिक॒ता है। हृष्ियार का सारा न सी सरे पर बचत बाण का 
सारा सर जाता दै। जली हुई भास रुग जाती है परम्तु जला हुआ 
पेम-अंकुर नहीं पनपता | इसल़िबे कसी कट्टु वचन नहीं बोलना 
चाहिये | 
तीर्थंकर महाराब भर वच्न-गुप्ति की महत्ता 
झत एप बिना दीक्षाकाल्ादाकेव्तोडवस । 
अवधादिमिया ग्र मुर्शानत्रयमृतोषपि न ॥8॥ 
ऋरभे:--इसल़िषे ( रूपर कद्दे कारण से ) दीर्थकर भगवान्‌ तीन 
ज्ञास होने पर भी दीक्षा काक पे लेकर ह्ञान प्राप्ति पर्यव पाप के डर से 
झल भी नहीं बोलते ॥भ्ा 
भाषाभ--सावध बचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये तीर्यकर 
भगवान्‌ सी छवूमस््र अषस्था में मौन रहते हैं। जब मगवात्‌ सैसे तीन 
ह्ान के जारक सी पाप के डर से भह्दी बोलते तो ऋपने को मी बहुव 
सोच-विचार कर बोकषना चाहिये सिंससे ब्यथे में कमे बन्भन न हो। 


- कास संबर--कछने का हष्टात्त 
फृपया संवृर सवा कूर्मशातनिदर्शनात्‌ 
संदृतासंबृतान्या यत्‌ सुझदुःखान्यवाप्तुमु ॥१णो 
अबे--(सीब पर) दया प्रकट करता हुआ त्‌ अपमे झरीर का संबर 


कर कहछूए के दृहान्त के अतुसार झरीर का संबर करने वाला सुख 
ओर संबर मह्दी करते दाज़ा हु ख पादा है ॥१०॥ 


भाषाये --जलिस प्रकार सन और बचन की सावय अ्रवृत्ति हानि- 
कारक होदी है देसे दी काया की मी पदृत्ति साबद्य दो वो नस्त संसार का 
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परिभ्रमण कराती है। राजा को प्रवृत्ति शुम देतु पूेक दोनी भाहिए। 
बिना मतख़ब ओर द्वानिकारक काया की प्रवृत्ति संबर करने ( रोकने ) 
की बहुद आवश्यकता है। इस्रे दृष्टास्द द्वारा समझते हैं। किसी कान 
पर दो कछने रहते थे। किसी समथ एक हिंसक जानवर रुनके 
आवास की तरफ से निकक्षा इसे बेखरूर दोनों कछूलों ने अपना सिर 
तथा पैर अपने झरीर के अन्दर कर क्षिया। इससे उस ट्विंसक एंशु 
का कुछ जोर नही भला। वह :जोडी देर -कछवा सिर-ओर- पैर कब 
बाहर निकाले इसकी थाट देखते क्षगा। इतली देर में एक कछदे ते 
घबड़ा कर अपना सिर ओर पैर बाइर निकाका। निकाणते ही हिंसक 
क्लीब ऋस पर दूट पड़ा ओर इसे सार कर का गया। परभ्तु दूसरे 
कल्नदे ते बहुत देर दो लोने पर, मी अपने -सिर दबा पैरों को बाहर 
नहीं निकाला । इिंसक जीव इार-घक कर चला गया, खिससे कहूषे के 
प्राय बच गये। . -_ 


इस दोनों कछबों-में अपने अंगों को जशिपापे रखने वाला दो बच 
गया ओर सुखी इुआ ओर दूसरे ने दुःख पाया। इसेल्िएं काया क्य 


संबर करना सी बहुत कासदावबक है।- 


... काया को प्रप्रवृत्ति तया काया का शुम ध्यापार- अर 
कायस्तम्मात्न के के स्थुस्तस्स्तम्भादयों यताः 


- शिवद्देतुकियो गेपां, काबस्तांस्तरु स्तुवे यदीन ॥११॥ -.. 


अथे :--केबक काया का-संबर करके पृष्ठ तथा अंमा झादि किसने 


संपम पातन किथा ९ पर जिनका श्वरीर सोक्ष भाप्ति के किए क्रियाबान्‌ 
है ऐसे पति की इस स्तुदि करदे है ॥११॥ - ; , - ,.. 


सावाबे >-ओो बादें बचन-पोग के विषय में कह गई हैं थे हो 
कोई लास नहीं। झरीर की प्रदत्त होनी चाहिए और रुसछे द्वारा धरम 
क्रियाओं का अतुष्ठान करना चाहिये। इस प्रकार सन, बच्चन ओर 
काया की प्रदत्ति के विपय में उपदेश हुआ | 
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फिर भी उग जाता है, पर तुष्ट वचन से सत्ते हुए हृतय में प्रेम अंकुर 
बुषारा नहीं फूटवा ॥था, 
साबाथेः-दुर्षेन से इसकोक में बेर होता है और परलोक में 
नरक मितवा है। दृमियार का मारा न सी मरे पर बचन बाय का 
मारा मर जावा है। जली हुई घास ऊग जाती है परस्तु सका हुआ 
प्रेम-अंकुर नहीं पनपता | इसलिये कसी कठु वचन नहीं बोलना 
आाहिये | 
सीबकर महाराण झौर वचत-गुप्ति की महत्ता 
झत एवं ब्रिना दीक्षाकाक्बादाकेवल्योडुवस्‌ | 
ऋवधादिमिया ब्र मुर्शानत्रयभ्नतो>अपि न ॥8॥ 
अरथेः:--इसलिये ( ऊपर कहद्दे कारण से ) तीर्थकर सगवास्‌ तीन 
ज्ञान ोमे पर मी दीक्षा कात से लेकर ह्लान आप्वि फ्येव पाप के डर से 
कुछ भी नहीं बोकते ॥भा। 
सावाओे"--सावश बचन बोलने से अनिष्ट होता है इसलिये वीरयकर 
भगवान्‌ सी छदूमख्त्र ऋवस्था में मौन रहते हैं। जब सगवात्‌ जैसे तीन 
कान फे धारक सी पाप के डर से नहीं बोलते तो अपने को भी बहुव 
सतोच-विचार कर बोक्षना चाहिये मिंससे व्यये में कम बल्थन न हो। 


काय संबर--कछुने का हृष्टास्त 
कृपया संवृर स्वार्ज॑ कूर्मझातनिदर्शनात्‌ 
संबृतासंदृवाक्न यत्‌ सुखदुःखान्यवाप्तुबुः ॥( णो 


छा“ (जीव पर) दंथा भ्रकट करता हुआ तू अपने झरीर का संबर 
कर कछुए के दृहास्त के असुसख्तार झ्वरीर का संवर करने वाला सुख 
ओर संबर नहीं करमे बाला तु ख पाता है ॥१०।॥ 


भाषाथे. --लिस अकार मल ओर बचल की सावदय अवृत्ति दानि- 
कारक होती है देसे दी काया की मी मरदूत्ति सावथ दो दो अनन्त संसार का 


| २१९ 
परिअमय कराती है। काषा छी प्रंदृति घुमे हेतु पूषेक होनी भाहिए। 
बिना सतक्षन ओर हानिकारक काया की पके करने ( रोकने ) 
को बहुद आवश्यक्षवा है। इसे दृश्ान्त द्वारा हैं। किसी स्मान 
पर दो कछवे रहते मे। किसी समथ एक हिंसक लानवर इनके 
आवास की तरेफ से निकला उसे देखकर दोनों कछयों ने अपना 'सिर 
दबा पैर अपने झरीर के अन्दर कर लिया। इससे रुस हिंसक पंशु 
का कुछ लोर नहीं चला। बह ओोढ़ी देर :ककवा सिर-ओर पैर कब 
बाहर निकाले इसकी बाट देखने कगा। इतनी देर में एक कछवे ते 
घबढ़ा कर अपना सिर और पैर बाइर निकाता। लिकाणदे दी हिंसक 
शीव रुस पर दूट पढ़ा और छसे सार कर ला गया। परस्तु दूसरे 
कछवे ले बहुंदे देर हो जोने पर, भी अपने -सिर दवा पैरों को बाइर 
नहीं निकाता। हिंसक जीव -इार-भक कर चला गया, खिससे कहते के 
भाय बच गये। की 20० 5 52 0 

इन दोनों, कछयों-सें अपने अंगो.को जिपाये रखने वाला तो बच 
गया और सुखी हुआ ओर दूसरे मे दुःख पाया। इसेलिएं काया का 
संबर करना मी बहुत तामदाषक है।।.. | +/ 
' छांया को प्रप्रवृत्ति तबा काया कोमुमव्यापार_  -_ 
-कायस्तम्भाद के के स्पुस्तस्स्तम्मादयों बता? । | 

. : शिव्देतुकियों मेवां, कायस्तांस्तु स्तुवे मतीन्‌ ॥११॥ ७ 
, अबे :-केलल काषा का-सेबर करके दृद् त्मा बसा आदि किसने 
संयम पालन किया १ पर जिनका झरीर मोक्ष प्राप्ति के किए क्रियाबात्‌ 
है ऐसे थदि की इस स्टुपि करवे हैं॥११॥ हम कह हल *क 5 
साषाये ---ओो बादें धचन-थोग के विषय में कही गई हें वेद 
काया की अप्रवृत्ति के विषय में सह्दी हैं। फेदश काया की अप्रदृत्ति से 
कोई लाम नहीं। क्षरीर की प्रवृत्ति होनी जाहिए और उसके हारा धरम 


क्रियाओं का अमुप्तान करना चाहिये। रे मन, बबेन ' ओर 
फाषा की प्रति फेदिपय में पेश हुआ। बन और 


२१८ 


फिर भी झग जाता है, पर दुष्ट वचन से शर्ते हुए हृतय में प्रेम अंकुर 
हुबारा नहीं फूरता ।था 
भाबार्थे:--दुर्बेचन से इसल्लोक में बेर होता है मोर परक्षोक में 
पसरक मित॒वा दै। हथियार का सारा त भी मरे पर बचन बाय का 
सारा सर जावा दै। जली हुई घास ऊग जाती है परन्तु सता हुआ 
भेस-अंकुर सहीं पनपता | इसक़िने कमी कट्ठु वचन नहीं बोलना 
चाहिये | 
'तीर्घ॑कर महाराध भौर वचन-गुप्ति की महत्ता 
झत एवं मना दीक्षाकान्षादाकेवलोडवस । 
अवधादिभिया ब्र मुर्शानत्रयमृदो5पि न ॥६॥ 
अधे:--इसक़िये ( ऊपर कद्े कारण से ) दीर्थयकर सगवात्‌ दीन 
ज्ञान होने पर भी दीक्षा कास से तैकर कान आप्ति पर्यव पाप के डर से 
कुछ भी नहीं बोलते ॥थ्ा 
भावा्थ--सावध वचन बोलते से अनिष्ट होता है इसलिये वीयकर 
सगवान्‌ सी ऋद्मस्त अवस्था सें मौन रहते हैं। जब मगवान्‌ सैसे दील 
क्वान के धारक सी पाप के रर से नहीं बोलते तो अपने को मी बहुत 
स्ोच-विचार कर बोलना चाहिये खिससे ज्यये में कमे धन्‍्थन न हो। 


काय संबर--कछले का हृष्टास्त - 
कृपया संदृषु सवार फूर्मश्ातनिदर्शनात्‌ 
संबतासंवृताह्त यत्‌ सुखदुःस्वान्यवाप्तुयुः ॥१ ना 
काज--(जीव पर) दया प्रकट करता हुआ त्‌ अपने झरीर का संदर 


कर कछुए के दृष्टाम्द के अनुसार क्रीर का संबर करने वाता सुख 
ओर संबर लई] करने दाता दु ख पाता है ॥१णा 


सावाण' --खिस अकार सन ओर बचन की साथ प्रवृत्ति हासि- 
कारक होती है बेसे ही काया की सी प्रद्॒त्ति साथदा डो तो अनन्त संसार का 


२११ 
प्रणेष्तिय संवर 

प्राशसंपममात्रेण, गन्धान्‌ कान्‌ के स्यणन्ति ने । 

इष्टानिष्टेवु चैतेदु, रागइ पौ स्पणन्युनिः ॥१४॥ 


थ:--नासिका के संयम भात्र से कौन गंध नहीं त्यलवा ९ 
कल पका या दुगेन्य से जिसे राग हब नहों होषा बही 
सुनि है । 


भावार्थ :- फूल अक्वा इत्र की सुगन्प से झिसे कोई सुख अनुभव 
नहीं होता और न बदम्‌ स्ले भूणा होती है तथा दोनों सितियों 
में जो एक समान रहता है वही मुनि है। बह बस्य है। ऐसे प्राणेन्द्रि 
पर संघस रखने बाले को हम समसस्‍्कार करते हैं। प्रायेग्द्रिय दे 
वश्चीमृत द्वो मेंद्रा संध्या समय कमत॒ में बंद हो जाता है और 
पभाव:काल् वह फूल के साथ हाथी के ऊुँद में लाकर मरता है। 


ध रसमेस्तिय संवर हि 
_ विद्वासंगममात्रेद, रपान्‌ कान्‌ के स्यमन्ति न । 
भनसा स्यण् तानिशान्‌ , यदीच्छति तपाफक्षम ॥१४श॥ 


अे/--शिह्मा के संबम भात्र से रस का खाद कौन नहीं छोड़वा ९ 


परन्तु खो दप का लास जेना हो तो सो बस्तु सादिष्ट लगती हो 
चसको छोड़ दे ॥१९। है 


सावाये:--आम के स्वाद में ल्लीन 
संसार जीम के स्वाद में सब सक्ष्य-अमक्ष्य खाकर बहुत आनन्‍्द्‌ 
सानवा है। ससारी जीब ने अनन्त सो में अलम्द सामप्री 
खाई परन्तु रसे न कमी दप्ति हुई न होने बाली है। ये हो सलुष्य 
धन्प हू जो स्वादिष्ट वरतु खाने का कोस नंद करते कौर न स्वादिष् 
घस्तु से भुण्ा करते हैं। जो अपनी रसनेम्द्रिय का संबर ' करते हैं वे 
धम्य हैं उन्‍्दे दप का फक होता है। | 


२२० 
भोध्रेन्द्रिय संबर 
भुविसंयममात्रेश, क्षम्दान्‌ कान्‌ के त्यगन्ति न । 
इष्टानिष्टेवु चेतेदु, राग थो त्यजनन्युनिः ॥१श॥ 


काथे :--कौन पुरुष झब्द सुनकर कान के संयम मात्र से सुनना 
स्याग सकता है। परस्तु ला पुरुष इए ओर ध्निष्ट क्षज्द सुनकर राग 
ऐष नहीं करे उसे मुनि समझना ॥१शा। 


आरेन्द्रिय जीचों तक जीव में सुनने की क्षक्ति नहीं होती उसी प्रकार 
बहरा आवसी मी नहीं सुन सकता । कानो में उंगली डाज़कर भी सुनना 
इक सकता है। पर इस प्रकार के संयम से कोई लाम नहीं। परस्‍्पु 
कानों से मधुर शब्द था गायत सुनकर अबबा कर्कश्न था गुस्से से भरे 
झड्द सुनकर भी डो समभाष में रहे वदी बन्‍्य दै। ऐसे मनुष्य मुनि हैं। 


चक्षु इन्द्रिय संगर 
सष्ठु! संयममात्रास्‍्के, रुपाक्षोकांस्स्पमन्ति न । 
इश्टानिष्टेपु चैतेषु, रागद्रपो स्यमन्युनिः ॥१श॥ 


छा :--फेवल बहु के संबम से कौन पुरुष रूप देखना नहीं 
छोड़ता ९ पर इष्ट ओर अनिष्ट रूप देख कर जो राग देव नहीं करवा 
वह्दी वास्तविक मुनि है॥१३॥ ' ' ५ 


भावाओं :--श्रीइन्द्रिय खीयों तक लौयों के चह्छु नहीं दोते, थे देख नहीं 
सकते तथा जां अंबे हैं वे मी देख नहीं सकते। इसक्षिये थे चहक्त संबर 
नहीं हुआ | इसी दरद कोई आँक बस्द करले तव मी बह संबर नहीं 
हुआ। इस तरह कुछ न पदीखने से कोई काम नहीं दोवा। परम्तु 
क्री का सुन्दर मुख, शरीर और उुम्दर 'भाल देख कर भी खिस 
मनुष्य का सन 'चचल नहीं होवा और छरुप दुश्म्थमुक्त बेडोत 
काकृति देख घुणा नहीं करता और जिसका दोनो अबस्थाओं 
चित्त एक समान रहे बही पुरुष भस्प है। उसे दस नमस्कार करते हैं 
पहद्दी चह्लुइस्त्रिय सबर है। जो पुरुष रूप देख चकित हो जाता 
उसका अत पलंगे के समान दोता है ।_ 
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रुत्तम पदार्थ खाते आत्म-सरूप का ध्यान किया जा सकता है और 
पौदृगलिक भाव का त्याग कर हान प्राप्त हो सकता है। परन्तु स्री- 
प्रसंग से वो एकान्त दुष्योन और मद्दा क्त्रष्ट अभ्यवसाय दोदा है। 
इस प्रकार स्ती-संगोग दो पएकान्तिल्‍्न अघ'पतन का कारण है। केवल 
झारीरिक कारण से अक्या अन्य किसी भी कारण से स्ली-संयोग 
नहीं कर सकता वह संयम नहीं है। संयम थो तमी सद्दी है जबकि 
सब सयोग अमुरूछ हो तो सी मन को बक्ष में रक्त स्ली-संयोग की 
अमिलाबा न करे। इस विषय- की “स्री-ममत्व त्याग! झषिकार में 
विस्तार पूर्वक व्याजया की गईहै। इस विषय में स्थृतिमद्रजी का दृशम्त 
मनन करने योग्य है। स्थृत्षिसद्रजी बड़े भाग्यझाली थे। उनके पास 
कायाह धन था। थे संदा बेश्ंयां के घर सुर्ख से रहते थे। रुनकों 
वैराग्व हुआ, रुन्होने दीक्षा जी ओर सन, बचन ओर काया से पूर्ण 
जद्यगय की रक्षा की। अपनी दृद॒ता की परीक्षा करने को उन्‍्होंते 
रासी वेश्या के बह्दां' 'बतु्मांस किया) बेश्या मे इनको अपने बश से 
करने के किए अनेक प्रकार के दाब-साव दिखाये, रुत्तम से रत्तम 
पषाय किलाथे, परम्तु बह उनको किसी भी तरह चकित नहीं कर 
सकी।” नह दार-घक उनके पैरों में पढ़ गबी। भशब्य हैं ऐसे महात्मा 
खिनके अरिश्र याद कर क्षोग अपना कश्पाय फर-सकते हैं। - 


' समुदाय से ' पाँचो इन्द्रियो के संवर का उपदेश 
विषयेन्द्रियस॑मोगामाबात्के के न एंयवा!। 
राबइ पमनोयोगामावा्थ तु स्ववीमि तान्‌ ॥१८॥ 
अथेः---विपय और 'इस्फ्ियों का संयोग न होने से कौन नहीं संगम 
रखता ? पेरम्तुं जो पुरुष मन'के साथ राग-पवेष का थोग महीं होने देता 
रुसका मैं सन करता हूँ [८।।. 7, 7 ७ + : 
भावार्थ--सछुर स्वर, सुन्दर रूप, झुगम्बित पुष्प, भिष्ठ परदे को, 
बी मे इन पाँचों इम्फियों के विषय हैं। न 
डे प ं् 
से सुन्दर स्वरुप देखे नहीं, सस्थज मर मी, मेक 


-नाक से सुगन्य , रस 
वस्तु अस्त नहीं, स्त्री से-धम्बन्ध करने का हज 30.५8 


श्र२ 
स्पे्शनेन्द्रियंयम 


त्वचः संयमात्रेय, स्पर्शान्‌ कांनू के स्यअन्सि ने। * 
मनसा त्यण तानिष्टानू बदीआति तप:फक्मस ॥१६९॥) 


का :--स्पष्टा मात्र नहीं करना चमड़ी का संयम सहीं है, यदि 
पुझे वप का फल्ष केना है वो इष्ट स्पझे का सन से त्वाग कर ॥१॥॥ 


भाषाज:--किसी भी इस्तिय के बक्षीमृत होने से संसार-अमण 
करना पढ़ता है परस्तु स्पक्ष-इम्द्रिय पर काबू रखना सबसे कठिन 
है। इसके आमभीन हुआ सलुष्य सबोसव तुः्श पादा है। उसके 
दोनों भव नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य सुस्दर-झ्ली अबवा बालक 
देखकर राग नहीं करदा और कुष्ट आदि चमड़ी के रोग से घरूणिव 
ओर असुम्दर झरीर पेख कर भा नहीं करवा, जो पुरुष भऋर 
डांस, क्षीत वा गर्मी के कारण दुःशी नहीं होता ओर किसी भी अचस्ता 
सें रुससे अपने सन में हेप नहीं करता इसकी धह अबखा स्पर्शस्किय- 
संबस है। जो पुरुष स्पर्शेन्द्रिय संगम करे वह भन्य है। रपर्शस््रिय 
के कारण द्वावी जैसा झाक्तमाद्‌ लीब सी बरबन में पढ़ जावा दै। 


' ! पद्स्तिसयम (अह्याचर्य) 
बस्तिसंयममातेण, श्रद्चः के के न विश्नते। - - 
: मनः संगमतों पेहि, पीर ) चेततसफक्षाध्यंत्ति ॥(७॥ _ 


अ्:--कौल पुरुष सूत्राक्षम के संपत्र श्ले शद्याचयय नहीं रखता 
परन्तु हे गीर ! बदि तुझे अहाचर्य के फल की इच्छा दो तो मन के 
संबम से जदाचर्ष का पालन कर।॥१णी 58% हब हद 

सावार्थ:--स्पर्शेस्द्रिव का विचार रूपर- दो चुका और स्ी-विषण 
मी इसी में सम्सिलिद है। थह विषय बहुत महत्व का है इसतिये 
-अक्षय श्ोक में इसकी और व्याणया की है। यह इस्तिय अति 
ससकर है। अस्य इस्द्रियों के हा समन हलान श्राप्त हो सकता दे 
परन्तु स्री-संयोग करते समस तो ससार-असण के सियाव कुछ दहाव 
भहों आाषा। सुन्दर गामा सुनते, अच्छी गम्य जेते ओर कुल 


श्ए५ 


विन तक दषों हो खिससे गाँव नष्ट हो जाए!” | पन्दह दिन तक भेघ 
बहुत बेग से बरसा, सारा गाँव नष्ट हो गया और बहुद सन, घन का 
नाझ हुआ। भे दोनों तपस्वी रुस गाँव से चल्ले गये। क्रोध झाग्व होने 
पर भी रुन्होंने प्माताप नहीं किया इसका परिणास यह हुआ कि तीन 
साक्ष बाद मर कर वे सातवें नरक में गये। जिस दपस्पा के कारण वे 
देवलोक में जाते वे क्रोम ही के कारण साधवीं नारक्की में गये | इससे 
४० ०“से मिल्षता है कि क्रो खराब है लो सब पुयुयो का नाक्ष कर 
देता है। 


क़ियावन्त को प्रवृत्ति शुम योग में होनी चाहिये 
यस्यास्ति किंचिन्न तपोयमादि, भ् यात्य यत्तत्ृदतां परान्‌ वा। 
यस्यास्ति कष्टापमिद॑ तु कि न, तड़ शमीः सथृणुते स योगान्‌ ॥२०॥ 


अे--सिल पुरुषों ने तपस्या, घम, आदि कुछ सी अर्थिद नहीं 


किया घदि थे कुछ भी बोलें बा दूसरों को पुख पहुँचायें तो चिन्ता 
की झुक बात मही, पर सिन पुरयों ने मद्दा कष्ट रुठाकर तपस्यावि की है 
पे रुसके भ्रष्ट हो जाने के ढर से योग संवर क्यों नहीं करते ९ ॥२णा 


सावाथे -खिसने अलस्त काक से सिध्यात्य सेवन किया हो बह 


सनुष्य सो सन में आावे बोले अथवा सन, बचन, काया से अशुभ थोगों 
की प्रवृत्ति करे, किसी को तुखू दे या कष्ट पहुँचाने अणबा केता ही 
आधग्ण करे दो कोई चिस्ता नहीं, क्योंकि रुसे सव्िष्य सुषारने कौ 
या मम लो महापणसूलखाण करता दे अथवा रुही 
भक्वार को कठिन तपस्‍्पा ऋधदा साभारण प्रयास से बिरति घारण 
करवा है, ऐसे सुनि्यों को दो थोगो का संधर करना ही चाहिये | उनको 
चाहे मितना भी पौदूगक्षिक सोग देना पड़े दद सी रनको अपनी सब 
हर बम कर कहते हैं कि थदि इस 
प्रकार भोर तपस्या करते हुए 

हो और योग, संयप्त आदि क्रियाओं है 3० वे सका सेट 


की महत्ता जानते हुए भी 
संयम नहीं रखते वो इनका बडी कृठिनता से रा 


प्राप्व हुआ विरति गुण 
नप्ट हो जायगा और सब भम दया रझायगा | 
र्‌९ 


श्श्छे 


में कोई कद्दे, मैंने संपम रखा तो बह संयम नहीं | परम्तु सब सब संयोग 
हो और इन पाँचों इनिद्रियों को बच्च में रखे और इस विषयों के प्रति न 
शाग रखे ओर न उेव तभी पाँचों इन्द्रियों का संयम कदजावा है। सो 
पुरुष सब स्थितियों में संघम रखता हो ओर विषयों के आभीन नहीं दोषा 
बदी बस्व है ओर स्तुति करते बोग्च है। 


कायसंवर-करट हौर उत्करट का हुष्टास्त 


कवायान्‌ संबद्ध प्राइ, नरक यदसंवरात्‌ । . 
मद्दातप्स्विनोप्पापु), करठोत्करटादबः ॥१६॥ 


अर्थृः- हे विद्वाम्‌ | तू कषाय का संधर कर। कषाय संबर लहीं 
करमे से करट ओर रात्करट लैसे मदहाव्‌ तपसबी भी नरक में 
जाते हैं ॥१९॥ 


पिनेचन:-कषाथ का विवेचन सातवें धिकार में हो चुका है। 

इसलिये यहाँ विशेष लिखने की जरुरत नहीं। सबका सार यह है कि 

किसी भी स्त्रिदि में कपास नहीं करना चाहिये। थदि कषाय करता ही 

पड़े तो आत्मिक जिन्‍ता करनी। कषाय स्रे संसार वृद्धि दोषी है, कषाव 

कप हानि द्वोती है, हुगेति होती है, इस पर एक दृृष्टान्च यहां 
] नि 


करट ओर इत्करट दो भाई थे । थे अभ्यापक का का करते ये । 
किसी कारण से इनको बेराम्ब हो गया और दापस की वीक्षा ली। 
थे बहुद तपस्या करते ओर गाँवों में बिहार करते। एक 'चठुर्सास में 
भाई एक किले के नाले के पास न्यान तगाकर खड़े दो गये । 
इनको कष्ट होगा यह समझा कर क्ेत्र-देववा ने इस 
कर दी पर अस्थञ्ञ अच्छी वां हुई। रुस गाँव के 
से बहुत दुखी हुए। ने इसका कारण हँडने लगे वो 
कि इस के कारण से मेह भहीं बरसतवा। 
कोसने लगे, अस्त में इनको भार पीटकर 
। दोनों तपसदी इसकी इस शृत्ति पर बड़े खद्ध 
कि “हे मेघष सूखलाबार बरसाओ ओर पर 
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श्र५ 


दिन हक बर्षो दो जिससे गाँव नह हो लाए”। पम्द्रह दिन तक मेष 
बहुत बेग से बरसा, सारा गाँव नष्ट हो गया और बहुत जन, घन का 
नाझ हुआ | ये दोनों दपस्त्री उस गाँव से चल्ले गये। क्रोध झान्त दोने 
पर भी रन्दोंने पञ्माचाप नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि घीन 
साक्ष बाव सर कर वे सादे नरक में गये | जिस दपस्पा के कारण दे 
देषलोक में जादे वे क्रोष ही के कारण सावदों नारकी में गये | इससे 
5 मिकता है कि कोष खराब दे लो सब पुणयो रा नाक कर 
देता है। 


क्रियावन्त की प्रवृत्ति शुम मोग में होनी चाहिये 
यस्यास्ति किंबिन्न तपोयमादि, श्र यात्प यत्तत्तदतां परान्‌ वा। 
यद्यास्ति कष्ठाप्तमिद तु कि न, तड़ झमीः छवृशुते स बोगान्‌ू ॥२०॥ 


अले--जिन पुरुषों ते वपत्या, बम, आदि कुछ सी अर्थित नहीं 
किया थवि ने कुछ मी बोलें या दूसरों को दुख पहुँचाव॑ तो चिस्ता 
की कुछ नात नहीं, पर खिन पुरुषों ने मद्दा कष्ट उठाकर तपस्मादि की है 
वे उसके अष्ठ हो जाने के छर से भोग संबर क्यों नहीं करते ? ॥२०॥| 


साबाधे -खिसने अनन्त काल से मिध्यात्व सेवन किया हो बह 
मनुष्य सो सल में भावे बोले अम्या मन, बन, कामा से अश्रुम धोगों 
की प्रवृत्ति करे, किसी को दुख दे था कष्ट पहुँचाबे अथवा कैसा ही 
झाचरण करे तो कोई जिन्दा नहीं, क्योंकि रसे सविष्य सुधारने की 


जिस्ता नहीं | परन्तु सो सहापतणखाण करता है अजबा रप्ती 
प्रकार की कठिन तपस्या अच्णा असाथारण प्रयास से विरति घारस 
करवा है, ऐसे धुनियों को दो थोगो छा संदर करना ही शाहिपे। तनको 
चाहे लितला भी पौदूग्षिक भोग देना पढ़े दब सी रुनको ऋपनी सब 
शक्ति कगाकर भोग देना चाहिये। प्रस्थ कत्ो कहते हैं कि थदि इस 
प्रकार घोर धपस्पा फरते हुए भी रुसके नाप्त होने का भय नहीं करते 
संयम नही रखते दो उनका बबी कठिनता से प्राप्द हुआ विरति 

शाप 8 आपगो ओर धर भंग कह आलम । गुण 

र्‌ 


२२६ 


भनयोग के सवर की मुख्यता 
मवेत्समग्र ष्वपि संयरेधु, पर॑ निदान॑ झिकसंपदां यः । 
त्पखन्‌ कंषायादिजदुर्विकस्पान्‌ , कुर्यान्‍्मनः सवरमिद्धपीस्तम्‌ ॥२ १॥ 


कार्व-मोश क्षक्ष्मी प्राप्ष करने का कारण संवर है। सब संवरों में 
बडा सवर सन का सवबर करता है। यह जानकर सुद्धिमाम्‌ आदसी 
कपषाय से उत्पन्न हुए दुर्विकश्पों को त्यागकर संवर करे ॥२१॥ 


भाषाथे --सब प्रवृत्तियों का हेतु सुख प्राप्प करना है, और मोझ 
सुख सब सुखों में मदास्‌ है क्‍योंकि वह अनन्त है। यह सुख मन पर 
पूर्ण सबम करने से प्राप्य होता है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि 
थति कपाय से रात्पभ संकल्प विक्पो को त्याग दिथा जाय थो मन में 
झान्ति, प्रेम तथा मैत्री माव जागृत होता है, जिध्से अत्यधिक आनन्द 
का धनुसव होता है। यह सुख चक्रवर्ती राजा के सुस्त से मी अधिक है। 
इसलिये मन को बह्य में करो, कुविचार ओर दुष्यान को रोको और 
झुम विचार की तरफ प्रवृत्ति करो। इससे कर्म की निजरेरा होगी और 
नीचे श्कोक में वर्णिव मुख की प्राप्ति होगी था रुसे प्राप्त करने का 
मागे छुल जाथगा। 


नि सगता झौर सवर-उपसहार 


तदेवमारमा कृतसंवरः स्यात्‌ निःसंगतामाक्‌ सतत॑ झुखेन । 
निःसंगमावादयसंवरस्तवृइय॑ शिवार्थी घुगपद्नेत ॥२श॥। 


काम --डश्तिखित वर्णंस के अनुसार सवर करने वाक्षी पेसी आत्मा 
को बिना मेइनत के नि संगवा (ममतारद्दिवपना) प्राप्त होती हे, ओर 
नि संगवा भाव से सवर सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष का आमिणषाषी 
जीव इन दोनों छुपामों से मोक्ष खाजन करता है ॥१?॥ 


सावा्थे:--जिससे मिध्यात्व का स्याग किया हो, अविरति दूर करी 
हो, कषायों को कम किया हो और योगों को रोका दो थो छ धका ममत्व भाव 
स्वामानिक रीदि प्ले कम दो सादा हे। ममत्य साथ घटते से संसार कम 
हो जादा है और संसारी बासना कम द्वो जावी है। वासना कम होने से 


हर 


विषय कम होते हैं, मसता का भी नाक्ष दो जाता है, ममता का नाश 
हुआ तो सोद का नाश हुआ। मोह गया वो सव-अमण का झन्द हुआ 
काथोत्‌ अनन्त मोक्ष सुख प्राप्व हुआ | इस प्रकार संबर से निःसगदा 
प्राप्द द्ोवी है। दुछ मनुष्यों को निःसंगता से सबर प्राप्य होता है। 
का्पेत्‌ पहले दन्हें किसी कारण से पैराग्य होता है, मोह हटा है और. 
स्ती-पुत्र आदि स्तरे प्रेम हट जाता है। रुसके पश्चात्‌ आत्म-जागृति दोषी 
है, मन, बचन ओर काजा के थोग को प्रश्नस्त प्रभृत्ति होती है और कपाय 
कसखोर, हो आते हैं। इस प्रकार नि.संगता से सबर होता है। बह 
कोई नियम नहीं कि संदर बा निःसगता से संदर हो । इसका 
आपषार दो पुरुष, काक्ष, स्थान सबा संभोग है, फिर भी सबसे 
घछा मागे वो योगादि का संबर और समता का त्याग, इन दोनों छा 
साथ-साथ उपयोग करता है। 


उपसंद्दार 


कर्म-बस्ण का देतु मिध्यात्व, अधिरति, कषाय और योग है। प्रत्थ- 
को ने इस अध्याण में इन चारों में से सिध्यात्व का स्यादा विदेचन 
इसलिये तहीं किया है कि इसको पढ़ने बाज़े प्राय मिथ्यात्वी नहीं होंगे। 
कर थोग का विष जिसमें मतोनिभइ, बचन-निप्ई, ओर काय-मिप्रह 
तथा अम्दरग में इम्ह्रिय-दर्मन बहुत उपयोगी है। नह वात अच्छी 
तरह खान छेली भाहिये कि सन की अप्रइृत्ति और मलोनिमद में बहुद 
अन्तर है। मन छी अप्रदूत्त अभोत्‌ सन के व्यापार को बम्द करना 
मन को नाश करना है, यह इठ थोग है। इससे कोई विशेष काम नहीं 
दोदा, दन्‍्दुरस्ती में ज्ञाम हो छकता है परन्तु कोई ध्यात्मिक ज्ञास नहों। 
वास्वव में सद्दी रास्ता तो थइट है कि सब सम बुरे मार्ग पर शाता हो दो 
उसे रोके और पीछे कौटाकर झुभ वा. शु करे। सन को फ्दृत्ति को 
अधुम सागे में आने से रोकना और शुभ माग में रृगाना पही महा बोग 
है। इसीलिये शुक्स ज्यान करते का इपदेश दिया है। यह साथना कि 
"मैं कब बयालीस दोष रहित आहार करूँगा, मैं कब पोदूगकिक साव का 
त्याग कर आस्म-दत््य में रमण करूँगा! आदि श्रुस मोर हैं, और 
अछस्द सनोयोग की गिनती में है, इसी प्रकार बचन-थोग और कांपयोग 
को सी जानना। बचन और काया की प्रवृत्ति को एकदम नहीं रोकना 


२२६ 
मनयोग के सवर की मुख्यता 


मवेत्समग्र व्वपि संयरेधु, पर॑ निदान॑ शिवसपदां यः । 
त्यजन्‌ कपायादिजदुर्विकस्पान्‌ , कुर्यान्मनः संवरमिद्धपीस्तम्‌ ॥२ १॥ 


झजेः--मोक्ष लक्ष्मी प्राप्य करने का कारण संवर है। सब संबरों में 
बडा सबवर सन का सवर करना है। यद्द जानकर बुद्धिमाम्‌ आदमी 
कषाय से रुरपञ्न हुए तुर्विकश्पों को त्यागकर संवर करे |२१॥ 


भावाथे --सब प्रवृत्तियो का देतु सुस्त प्राप्त करना है, और मोक 
सुख सब सुकोों में मदह्याम्‌ है क्‍योंकि वह अनस्व है। थद सुख सन पर 
पूर्ण संघम करने से प्राप्त दोता है। यह तो अनुभव सिद्ध बात है कि 
थवि कषाय से उत्पन्न सकलप विकदपों को स्‍्याग विया जाब वो मन में 
शान्ति, प्रेम तथा मैत्री माव जागूव होता है, लिध्से अत्यधिक आनन्द 
का फऋनुभव होता है। यह सुक्त चक्रवर्ती राजा के सुख से मी अभिक है। 
इसलिये मन को बह्य में करो, कुषिचार ओर दुष्योन को रोको और 
घुम विचार की तरफ प्रवृत्ति करो! इससे कर्म की निजेरा होगी और 
नीचे श्क्लोक में वर्णित सुख की प्राप्वि होगी था रुसे प्राप्त करते का 
मांगे छुल्ल जाथगा | 


नि सगता ध्ौर सवर-उपसहार 


तदेवमारमा कृतसंवर! स्यात्‌ निःसंगतामाक्‌ सतत सुखेन । 
निःसंगमावादय संवरस्तदइयग॑ शिवार्थी ग्रुगपकुबेत ॥११॥ 


काथे --उस्लिखित वर्णन के अनुसार सधर करमे वाक्षी ऐसी आत्मा 
को बिना मेइनत के नि.संगवा (ममतारदिवपना) प्राप्त होती है, और 
नि सरावा भाव से सदर सिद्ध होता हे। इस प्रकार मोक्ष का अभिकाषी 
खीवब इन वोनों ढुपायों से मोक्ष घाघन करता है ॥११॥ 


साबायें --जिसले मिध्यात्व का स्याग किया हो, अबिरति दूर करी 
हो, कपायों को कम किया हो ओर थोगों को रोका दो तो छ का ममत्व माय 
स्वासाबिक रीति से कम हो जाता है। ममत्य साथ घटने से संसार कम 
हो जाता है और ससारी बासना कम द्वो खाती है। बासना कम दोने से 


प्॑चदृश अधिकार 
शुम वृत्ति दिक्षोपदेदा 


चित्त-द्मन, चेराग्योपदेश, बति-योग्य छ्िक्षा तथा मिथ्यात्व और 
कछविराग और योगों का निरोध आदि विषयो पर उमराझया की गयी। 
थे सब बहुत उुपणोगी हैं, परन्तु मनुष्य को केसी वृत्ति रखनी भाहिये 
जिससे रपरोक्त क्रियायें पूर्णरूप से फद्षदायक हों इस पर विधार 
किया लाता दै। 


ध्रायर्यक किया करना 


आावध्यकेष्वाततु यस्नमातोदितेषु श्रुद्ध पु तमोडपदेपु । 
न हन्त्यभुक्त दि न चाप्यश्ठुद्ध/ वैधोक्तमप्यौषधमामयान्‌ यत्‌ ॥१॥ 


अर्थ :--पाप को हरसे बाकी आवश्यक ओर क्षानी पुरुषों की 
बताई हुई शुद्ध क्रियाओं के करने सें तू थह् कर। वयोंकि भवि 
बैद्य की बताई हुई ौषण खाने में न आबे हभवा वह अशुद्ध दो दो 
रोग का नाश नहीं दो सकता ए!॥। 


साबाये :--आवश्यक क्रिया राथोत्‌ लो क्रियाएँ साधु था भागक 
को नित्य करणी चाहिये वे ये हैं:-- ९. सामायिक, दो घडी खिर चित्त 
से श्मासन लगाकर समता रखना ओर अभ्यास, तक्त्यचिन्तन तथा 
आत्म-भागूति अपनी शक्ति अनुसार करना। साधु क्षोग हरदम सामायिक 
दशा में रहते हैं।- २. 'चतुविध्वाति सदन और लगत-रुपकारी महा- 
असाषक परमाप््ता की स्तुदि करता | ३. प्रतिक्रमण-सारा दिल था 
रात्रि सम्बन्धी किए दोषों का चिस्तन तथा पम्द्ह दिनों में, चार सास 
था बारइ सास में किए कार्य था चिन्तन किसे हुए दोषों का ऋणबा 
किया हुआ, कराया हुआ वा अलुसोदन किया कोई भी दोष हुआ 
हो उनके किए अम्ठकरण में पत्मात्तप करना। निषेष किए कार्य 
को किया दो ओर आदेश किए कार्य नहीं किए हों, लीबादि पदाों 
पर भद़ा नहीं की हो ओर घसे-विरद्ध भ्ररपण किया हो, ढन सबसे 
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गावत क॒सान्याचना करना प्रतिक्रमण है| ५ कायोत्मग--5ह का 
हत्सग करना अयात्‌ देह-सम्वबन्बी सब बाह्य हलचल धव कर अन्तर 
झात्म-जागृति करना और 5 परू्चउस्ताण-स्थूल पढार्थों का भोग फम 
करना या सधंथा त्याग करना ओर छक्ति के ऋ्नुसार स्याग भाष 
रखता | 


ये छे झावश्यक्ष क्रियाएँ मैन ज्ञोगो को अऋषम्य करनी भाहिस। 
ऐसा शाञ का विधान है, मगवान्‌ का क्षय कयतन हैं। यह न्युढ भी 
निर्वाष है और भवरोंग का ना करने वाला भी है। ये आवश्यक्त 
ज््याएँ बहुल लरुरी हैं, इनसे आत्मा निमेल द्वोदी है पुराने पापा का 
नाह्टा होता है, नये कम वनन्‍्थन रुफते हैं और झात्मा लागत रहती है | 


तपस्या करनो वाहिये 


तपाप्ति तन्याद्विविषानि नित्य, मुझे कट्वन्यायतिसुन्दराणि । 
निम्नन्ति तान्येव छुकर्मराशि रपायनानीव दुरामयान्‌ यत्‌ ॥श। 


झा --आरन्म से कठिन क्षण व परिणाम में झुन्दर हो 
ऐसे दोनों प्रकार के तप हमेशा करने चाहियें। इससे कुकर्मों के 
ढेर का तुरन्त नाह्ा हो जाता है। सैधा कि रसायन खाने से दुष्ट 
रोग का साश्ा होता है उसी प्रकार तप करने से कर्मों का नाश 


होता है ॥र॥ 


भावाथ:--तप दो प्रकार के होते हैं दाह् ओर आस्यर्तर | बाझतप 
छे प्रकार के हैं--नहीं खाना ( रपबास ), कम खाना, गिनती में कस 
पवाओे खाना, रस का ध्याग, कष्ट सहन क्वररना, अगोपाग को समेट 
कर रखना । आमभ्यस्थर तप भी छोे प्रकार का है-किये हुए पापो 
फा प्रायम्पित्त करना, बर्षों के अति बिनय करना, बाल धृस की सेबा 
करना, ध्यभ्यास करना, बयान करना ओऔर कायोत्सगें करना । 
इन सब तर्पों के करने से कष्ट द्ोवा है परम्तु अनादि काल 
से लगे हुए पापों और कर्मों का नाद्ा होता है। यदि हमनाविकाल के 
लगे चीफणे कर्मों का नाक्त करना ह्वो थो सपस्पा करो। इस उीच 
छे जो आठ करे ऋमादि से बधे हें वे ददित इोते से पदिले भी 
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तपस्पा करके क्लीण किये भा सकते हें। उनके रुदय के लिये ठदरने 
की आवश्यकता तहीं। तपस्या बथ्पि आरम्म में कठिन लगती है 


तथापि अम्यास से सरक्ष हो जाती है। इसका फल यह होता दै कि 
कठिन वआ चीकणे कर्मों का नाक्ष तुरन्त हो लाता दे। 


शीलाग-योग, उपसगे-समिति-गुप्ति 
विश्वुदक्षीज्ांगपहलघारी, मवानिश्व॑ निर्मितमोगसिद्धिः । 
सद्दोपसर्गास्तनुनिम॑म/ सन्‌, मजख गुप्तीः समितीक्ष सम्पकू ॥र॥ 
आणः--तू अद्वारह इसार झीक्ांग को घारण करने वाक्षा बन, योग 


छिद्धि वाला बन, झरीर थी मसता स्थाग, उपसर्गों को सहन कर, और 
समिति तथा गुप्ति का अच्छी तरह पाज्षन कर॥रे। 


सावाथ:--इस श्लोक में बरितत सभी विषयो पर इस पुर्क में 
सबिस्तार व्याख्या हो चुको है । 


स्वाध्याय-प्रायमार्षे भिक्षा भ्रादि 
स्वाष्यायभोगेषु दपस्व यत्न॑, मध्यस्थवृस्यानुसरागमार्थान्‌ | 
झ्गौरवो मैश्वमताविषादी, देवी, विश्वुद्ध वशितेन्द्रियौष: ॥४॥ 


अथ --समआय ध्यान में यस्न कर, सथ्यक्म बुद्धि से आगस में के 
सागे के अनुसार कार्य कर, अईफकार का त्याग कर, मिक्षा के किग्रे जा, 
रुसी प्रकार इस्प्रियों को ब्ष में करके शुद्ध देतु से कट्गता रहित हो॥ण। 


भाबाथेः-ऊपर रक्षोक में बताये हुए कार्य संक्षेप में 
हैं जो मुनि्रों के किये आवश्यक हैं| ५226 


(१) दे षति | तू खान्पाय में कीन रह, इससे तू निकष्सी पंचायत 
से बचेगा और सावश रपदेश और सावधश ध्यान डे रचा होगी। इससे 
देरा रत्तरोत्तर ज्ञान बढ़ेगा, परोपकार करने का प्रवज्ष साथन मिक्षेय |. 
योग-साधन तथा आगम-क्ान प्राप्त करमे की थोम्यता आहठेगी. 
इससे तू मल, दचन तथा काया के थोगों पर अंकुझ रख सकेगा। 
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बाबत बरसान्याच्नना करना प्रतिक्रमण है। ५. कायोत्सगं--देह का 
रुत्सगे करना अथात्‌ देह-सम्बन्धी सब बाह्य दलचत बंद कर अन्तर 
कात्म-जागृति करना और ६५. पच्चसू्खाया-स्थूल पदार्थों का भोग कम 
करना या सवथा त्याग करना और झात्ति के अलुसार त्याग भाव 
रखना | 


थे छे आवश्यक क्रियाएँ सैन क्षोगों को अवश्य करनी भादियें। 
ऐसा क्षात्र का विधान है, मगवास्‌ का सं कथन है। यह ख़ुद भी 
निर्दोष है ओर भमवरोग का साझा करने वाला मी है। थे आवश्यक 
क्रियाएँ बहुत जरूरी हैं, इससे आत्मा निर्मल होती है। पुराने पापो का 
नाक्ष होता दै, नये कम बन्मन रुकते हैं और आत्मा जागृत रहती है| 


तपस्या करनी चाहिये 


तपांसि तन्‍्मादिविषानि नित्य॑, भुखे कट्टन्यायतिसुन्दराणि । 
निप्नन्ति तान्येव कुकमेराशिं रसाबनानीव दुरामगरान्‌ यत्‌ ॥शा। 


के :--आरम्म में कठिन क्षगे व परिणाम में सुन्दर हो 
ऐसे दोनों प्रछार के तप हमेक्ता करने 'भाहियें। इससे कुकर्मों के 
ढेर का तुरन्त नाझ्न हो खाता है। मैसा कि रसायन खाने से दुष्ट 
रोग का नाक्ष होता है रुसी प्रकार तप करने से कर्मों का नाक्ष 
दोषा है॥श। 


साबार्थ:--धप दो प्रकार के दोते हैं बाह्य और आ्या+यस्तर । बाह्मतप 
दो प्रकार के दैं--नहीं खाना ( उपबास ), कम खाना, गिनती में कम 
पदाये खाना, रस का त्याग, कष्ट सहन करना, भ्मगोपांग को समेट 
कर रखना | आस्यम्तर तप भी छ प्रकार का है-किये हुए पापों 
का प्रायश्ित्त करना, बलों के प्रति पिनय करना, बाल दृद्ध की सेवा 
करना, झम्धास करना, वब्यान करना और कासोत्सरी करसा | 
इन सब तपों के करने से कष्ट होता है परन्तु अमावि कात 
से कगे हुए पापों और कर्मों का नाक्ष दोवा है। बदि अनादिकाल के 
कगे चीकरे क0र्सों का नाक्ष करना हो तो तपस्या करो। इस जीव 
के लो आाठ कर्म वमादि से बथे हैं थे उवित होने से पहले भी 
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शाग-ऐष रहित हो, रुसकी माषा मधुर हो और साव शोताओं का 
हितकारी हो, सत्य हो, जिस बाव को समझाने के लिए दल्लील दी खाते 
बह स्वाययुक्त होनी चाहिये | रुसमें कवाप्तह विज्कूल नहीं होना 
आहिये। भोताओं पर व्याख्यान का ऐसा असर होना 'चाहिये कि वे 
सब ससारी बातों को भूल खाबें | 


साधु लवकश्पी बिहार करे। इसका अथ है कि कार्थिक पूर्णिमा से 
लेकर आवाढ़ सुदि 'चौद्हा धक आठ सास के आठ बिद्दार दथा चतुोंस 
में चार महीनों का एक विहार इस प्रकार सौ बिधहार हुए। इस प्रकार 
लवकश्पी बिहार करे | इसमें बह प्रमाद न करे । रुसे खगत्‌ के द्वित का 
सदा व्यान रखना चाहिये। बह सिथाथ 'चपुर्मास के एक स्थान पर त 
ठहरे। सिफे अभ्यास के किये, पूद्धावख्ा के कारण था झासन के 
अपूर्म ज्ञाम के निपित्त एक खान पर रहते में द्वानि नहीं। अन्‍्यवा एक 
स्थान पर रहने में अनेक दवानियों होदी हैं। भावषक तआा स्थान खतरे मोह 
हो साना सबसे बड़ी हानि है। भे मेरे म्ावक हैं, मेरे मक्त हैं, ऐसी 


साबना होना साधुपने को दूषित करती है ओर धीरे धीरे अनेक प्रकार 
की क्रिया झिजिकवा आा जाती है। 


स्वात्मनिरीक्षण परिणाम 
कृताकृत॑ स्वस्प तपोजपादि, श्क्तीरक्षद्दीः सुकृतेतरे थय्‌ । 
सदा समीक्षख इृदाय साब्ये, यतस्व द्वेयं स्यण चाव्यबार्यी ॥६॥ 


अथले---दूने खप तप किया है कि नहीं, अच्छे काम बा घुरे कारई्सो के 
करने में किवनी शक्ति अथवा अक्षक्ति है इसके |वषय में तू सदा हृतय में 
विभार कर | सू मोक्ष-प्राप्ति की इच्छा वाला है, इसकिये मोक्ष प्राप्त करते 
वाले कार्य करने का रपाय कर और स्पाग करने बोग्य कार्यों को त्याग ॥॥ 


सावा्थे --आत्म-बिचारणा से बहुत लाम ं 

करता दे और उनमें कौनसा कार्य करे बाज है ४ हेड किकेट- 
थोग्य इस प्रकार का विचार आता है। इस प्रकार भविष्य में किस 
तरह काये करना (7.7९ ० ३८६०७ ) इसका श्लान होता | । ओर 
शुद् आए विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है। 


श्श२ 


(२) झागम में बदाए हुए भावों को माथ्यस्थ घुद्धि से प्रहण कर, 
कदाप्रह छोड ओर शुद्ध दृष्टिबंदु सामने रख । (३) तू तृपादि के 
सत्कार की था उनसे रमणीब वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा न कर 
ओर रुनके आप्त होने पर अहकार भी न कर | (४) अपने मन में विषाद 
मत कर । विषाद से आत्मा को द्वानि पहुँचती है और संसार-बृद्धि दोती 
है। (५) इन्द्रियो को वक्ष में रस, नहीं दो बहुत दुख पायेगा और 
उन्हें वक्ष में रखने से अवर्णंनीय आनन्द मिल्लेगा। (६) तू शुद्ध साधु 
जीवन के लिये मिश्षा द्वारा भोजन प्राप्त कर, परन्तु तेरा बोक किसी 
शहस्त्री पर न॒पढ़े इसका खथाल रख । थोडा थोडा अनेक गृहस्परियों 
से अन्न प्राप्त कर । शुरू आद्ार ले ओर को मिले रुसमें सतोष रख | 
जो आहार प्राप्त होता है वद साधु-संघरम में सहायक होता है न कि 
झरीर का पोषक। श्लुद्ध मोजन को छारीर के सदृक्ष समझ । 


उपदेश-बिहार 


ददक्ष पर्मा्गितयैव वर्म्पान्‌ू, सदोपदेश्ान्‌ खपरादिसाम्यान्‌ । 
लगद्धितैवी नवमिश्य कस्पैप्रामे कुले वा विह॒राप्रमतः ॥४॥ 


काथे, हे मुनि! तू ध्म प्राप्त करने के किये इस प्रकार का 
रुपदेश् दे खो पमोनुसार दो ओर अपने तथा पराणे में समसाव 
रत्पन्त करे | तू खगत्‌ का सज़ा करने की इच्छा करता हुआ पसाव 
रद्दित हो और गाँव तथा कुत्ष में लंब-करपी विह्वर कर ॥५। 


विवेचन --दे साधु ! उपदेश देना तो तुम्दारा घस है। लेकिन 
तुम्हारे रुपदेक्ष में दीन गुण होने बाहियें (१) उपदेश निष्पाप अभोत्‌ 
सावश आचरण की आज्ञा रहित दोना चाहिसे (२) फेवत 
प्राप्ति के लिये दया स्ताथे-रद्दिव होना चाहिये। परमाथ दी उसका 
प्रथोसन होना 'बाहिये (३) रपदेक्ष अपनी और दूसरे की झात्मिक तथा 
पौदूगतिक बसस्‍्तुओं पर सममाव रुत्पप्त करने वाज़ा होना भाहिबे न 
कि उ्तेजना पैदा करने वाला था स्वय की बाई बताने वाजा दो। वह 
पत्थर और मारिपिक्य को एक समान समझे, सुन्दर बस्तु पर प्रेम तथा 
आसमुस्द्र बस्दुध्ओों पर प्रा न करे। बह सिफे समभाव रखे । थद्द उपदेश 
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राग-ऐैष रहित दो, उसकी भाषा मघुर हो ओर माव भोवाओं का 
दिवकारी हो, सत्य दो, जिस बाद छो समम्ताने के क्षिए व॒क्षील दी जावे 
बह न्याययुक्त होनी चाहिये | उसमें कवाप्रह बिज्कुश नहीं होना 


आाहिये। भोवाओ पर व्याज्यान का ऐसा असर होना चाहिये कि ने 
सब संसारी बादों को मूक जाबें। 


साघु लवकरपी विद्दर करे। इसका का है कि कार्दिक पूर्रिसा से 
लेकर आपषाढ़ सुदि 'चौदृश्न तक आठ सास के आठ विद्ार तथा लतुमोस 
में चार मह्दीनों का एक बिहार इस प्रकार नौ विद्र हुए। इस प्रकार 
लद॒करपी बिहार करे | इसमें बह प्रमाद्‌ न करे। रुसे जगत के हित का 
सपा ध्यान रखना चाहिये। वह सिवाय चपुर्मास के एक स्थान पर न 
ठहरे। सिफे अभ्यास के तिग्रे, वृद्धावश्या के कारण था शासन के 
ऋपूर्ण ज्ञाम के निभित्त एक खान पर रहने में हानि नहीं। अन्यथा एक 
स्मान पर रहने में अनेक हानिर्षों होतो हैं। भाषक दा स्थान से मोह 
हो साना सबसे बडी दानि है। ये मेरे भाषक हें, मेरे मक्त हैं, ऐसी 


भावना इोना साघुपने को दूषित करती दे ओर धीरे भीरे अनेक प्रकार 
की क्रिया झिविलता आ जाती है। 


स्‍्वात्मनिरीक्षण परिणाम 
कृताकृ्त स्वस्प तपोबपादि, श्क्तीरक्षद्तीः सुकृतेतरे थे । 
सदा समीक्षख दृदाय साज्ये, यतस्व दैेय॑ स्यखन भाव्ययार्थी ॥६॥ 


अथे ---तूने जप ठप किया है कि नहीं, अफ्छे काम था घुरे कार्मो के 
करने में किदनी पक्ति अगवा अश्नक्ति हे इसके विषय में तू सदा हृदय में 
दिचार कर। तू मोक्-प्राप्ति की इच्छा वाला है, इसजषिये मोक्ष प्राप्त करने 
दाज्ते कार्य करने का डपाय कर और त्याग करने थोरम कार्यों को ध्याग ॥ ॥ 

भावार्थ --आत्म-विचारणा से व ४ 
करदा है ओर रुन में कौनसा कार्य करने अकसर हि फिर 
योग्य इस प्रकार का विचार झआगाता है। इस प्रकार भविष्य में किस 
वरद काये करना (7,76 ०६ 2९०7 ) 


इसका ज्ञान होता है कर 
कद आए विचार करने का निमित्त प्राप्त होता है। 


श्रे४ 


आत्म विभारणा में गृहस्भ धन सोचे कि उसने अपनी झ्ाक्ति के 
कनुसार तप, जप, स्वामिवात्सश्य तथा अम्य धार्मिक क्रियाएँ कीं या 
नहीं और कौन २ सी क्रिया करने की उसमें सामथ्यं है। इसी प्रकार 
साधु सोचे कि रुसने कितने पुरुषों को सत्य छपदेश विया, स्वयं किवना 
पठन पाठन किमा, कब किया और शासनोपझति का क्‍या कार्य किया | 
थदवि नहीं किया तो वह क्यो नहीं कर सका इस पर विचार करे। सुझत्व 
अथवा तुष्कृत्य में उसका मन कहाँ तक कार्य करता है और रुसे किस 
हद तक ठीक ठिकाने जा सकता है, इन सब बातों पर विचार कर 
कपकृत्यों से बच कर सुझृत्य में क्षगे | इस प्रकार विचार करने से जीव 
अनेक पार्पों से बचता है ओर अच्छे कार्सो में स्गवा है। इस भरकार 
बिचार करने के लिप झाख्रकारों ने चौवह नियम बनाए हैं। उनका 
भाषक नित्थ प्रति साथंकाल़ को ध्यान करता है। थे नियम स्पूल 
पवार्णों पर अंकुझ रखने में सहायक हैं और आत्म-जागृति में दो बहुत 
सहायक हैं। ये साधु तथा आवक दोनों के किये बहुत उपथोगी हैं। 


परपीडा वर्जेन-योग निर्मेलता 
परस्स पीडापरिवरजनाते, त्रिधा तियोग्यप्यमक्षा सदास्तु । 
धाम्पैकक्षीन गतदुर्विकरपं, मनो वचश्याप्यनपप्रचृत्ति ॥७॥॥ 


अथेः--दूसरे लीबों को तीनों प्रकार से दुःल नही देने से तेरे मन, 
बचन, काया की ज़िपुटी निसेत्ञ होती है। मन समता में ज्ञीन हो जाता 
है ओर अपने दुर्बिकरपों को नष्ट कर वेता है। उसके बचन सी 
निरवध कार्य में कगे रहते हें ॥ण। 


भावाथे+--सैन सिद्धान्स सन, पचचन और काजा से तीनों द्विंसा नहीं 
करना इस सिद्धास्त पर स्पिर दै। जैन बस में किसी भी भाणी को 
छवाना, दूसरे के द्वारा दुःख पहुँचाना, अनुमोदन करना था किये हुए 
पाप की पुष्टि करना वर्खित है। इस प्रकार की वर्जना से सन, वचन 
कौर काया निर्मत होती है। 


दिसा के सस्वन्ध में इस बाद का व्यान रखना चाहिये कि काम, 
क्रोष, लोस, मोह, मद्‌ मत्सर आदि करना भी दिसा है। क्योंकि इससे 


श्श८ 


आप्म-गुण का नाक्ष होदा है। बाह्य हिंसा भर अस्घरंग हिंसा दोनों 
प्रकार की ईसा रोकने से समता और क्षमा गुण की पाप्वि होवी है। 
समता बिला किया कारये हानिकारक होता है। मिस समय समता गुण 
प्राप्व होवा है तो मन एक प्रकार के अकथनीय आनन्द का अनुसव 
करता है । पूसरे मनुष्य का सन दुखाना, रुसके विषय सें अऋष्ित 
सोचना बह भी हिंसा है, इस प्रवृत्ति को रोकना ही सनोथोग है। 


भसावना-भप्रात्मक्षय 
मैज्रीं प्रमोद॑ करयां व्‌ सम्यकू , मध्यस्थता चानय धाम्यमात्मनू । 
पद्भावनाखास्मक्षय॑ प्रयत्तात्‌, कृताविराम रमगख चेता ॥८॥ 


अरे --दे आत्मा ! गैन्री, प्रमोद, करणा ओर साध्यस्थ्य साबनाओं 
को अच्छी तरह मा, ओर समता साव अगट कर | प्रथत्न से सदू- 


भावना भा कर आत्मक्षय में बिना अन्यत्र विभाम लिये सन को शाम्वि 
प्राप्ष करा हटा 


भाबाये :--(१) मैत्री साथ, प्रसोद शाव, करुणा साथ और साध्य- 
स्थ्य भाव इन चारों साथों को अपने हृदय में निरस्तर रमाओ थे 
परम रुपयोगो हैं। इनकी विच्षारणा करने से परम साज्य पदा्थ (समता) 
की प्राप्दि होती है और परस श्ान्ति प्राप्द होती है। इसका स्वरूप 
प्रभम्म अधिकार में बदाया हे। थे भावनाएँ श्ुम वृत्ति का मुर्य अंग हैं। 


(२) इन माबनाओं के साने से शुद्ध समता आप्य होदी है। समता 
झआमात्मिक गुण हे। ह्वान, न्यान, दप और शझ्ीक्षयुक्त मुनि सी उतना 


सास नहीं भाप्त कर सकता लिवना सम्रता भ्राप्द भरुनि प्राप्य कर 
सकता है। 


(३) ध्ुम इति करते करते खब समता प्राप्त हो जाती है दो आस्म- 
क्षागृदि होती है ओर इसे सब सांसारिक- सुख हुच्छ लगने लगते हैं 
“72:57 
निरन्दर आत्म-रमण कर | 0022 हु होया है। इसकिये 
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मोह के सुभट की पराजय 
कुर्यान्‍्न कुजापि ममल्माव॑, न च प्रसो रत्यरती कपाबानू । 
इद्दापि सौरुष क्मसेडबनीहों, श्वनुत्तरामर्त्यसुक्ाममात्मन्‌ ॥६॥ 


झार्थ:--हे समर्थ आत्मा | किसी भी बस्तु पर तू न ममत्व भाव 
कर न रति, अरति और कपाय सी कर | सब तु इच्छा रहित होगा तब 
मुझे अनुत्तर विमान में रहने वाल्ले -वेववाओो का सा सुख थहदी मिल 
जाषगा ॥९। 


भावाबे--द्युम इृत्ति सताषन के लिये अपनी बास्तविकता जानना 
सरुरी है इसलिये है चेतत ! यह बात अच्छी तरह समझा कि (१) तेरा 
इस संसार में कुछ नहीं है। पुत्र, ख्रो अबबा घन तेरा नहीं । इन्हे व्‌ 
अपना सानकर वूभा मभवा में फसकर तुल्खी दोवा है। इससे तू परभव 
में भी दुखी दोगा। द्‌ ममता के कारण सत्य असत्य में भेद नहीं कर 
सकता। इसलिये ममत्व साव छोव़। (२-३) तुमे छुम्दर वस्तु देशकर न 
प्रसभ होना चाहिये और न अप्रिय वस्तु देखकर क्रोधित होना 'भाहिये। 
सपार में कोई बस्तु अच्छी अथवा खराब नहां, अच्छा अुरा समझता 
सह सब तेरे सन की ममता मात्र है। इन्हीं साम्यताभों के कारण यू 
सुख तुश का अनुभव करता है इसलिये रति और ऋरति के रमाल का 
त्थाग कर । इससे तुझे अपूष आलन्‍्द होगा। (४) कपाव तो संसार-अमयस 
कराने वाला है इसे छोड़ देना 'भाहिये बह सातवें ऋधिकार में बताना 
गया है। थे सोइ राज के सुभट हैं बदि इनको खीतोगे वो सुख होगा 
मोह और कषाय ही तुःश का कारय है, इनका त्याग निःः्पद्षता है। 
८ की ही सोटे खरे मोटा सुझ् दे। रुपाण्याथजी महाराज 
फरमाते हैं:-- 


परस्पद्दा महादु रू निःस्इत्वथ महासुखम | 
एवदुक समासेन जबर्य सुखदुश्शयोः | 


ऋधपब मि'स्पदता में महाव सुण है। असुत्तर बिसास के देवों में 
नि स्पृदइता है उन्हें काम विकार ओर सामसिक विडम्बना हीं दोती। 
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झतः सब देवों प्रे अधिक सुखी हैं, क्योंकि निःस्पृद जीव पर दुख का 
कोई असर नहीं होता । 


उपसहार--शुद्ध प्रवृत्ति करसे वाले की गति 
इति यतिवरक्षिक्षां योज्वघाये व्रतस्प- 
अरणकरणयोगानेकचित्तः अयेत । 
सपदि मवमद्दा््यि क्लेध्राधि धर तीर्ला, 
विज्षतति झ्षिवसौरू्यानन्स्पसायुज्यमाप्य ॥१०॥ 


अथे:--बतिबवरों के सम्बन्ध में ( ऊपर ) बदाई हुई क्षिक्षा जो 
ज्रवधारी ( साधु या भावक ) पकाम्त चित्त से हृदय में घारण करते 
ओर चारित्र तथा क्रिया के थोगों को पालन करते हैं थे संसार- 
समुद्र के सब क्ल्लेशों को एकवम पार कर मोक्ष में ऋअनस्द छुखों में 
तस्मय हो आनम्द करते हैं॥१०। 


साबाओे.--तीर्यकर भगवान्‌, गणबरों तया पूृथांचार्थों ने लो 
रुपदेक्ष एकान्त उुपकार दृष्टि से दिये हैं ओर मिन पर चलने का 
आेक्ष पिया है रुनको खो सलुष्य ध्यान में रख 'चारित्र और क्रिया 
में रत होते हैं वे दी सगवास्‌ के सेवक हैं। सो साधु श्रथवा भावझ 
कापनी समिति के अनुसार रुपदेश प्रहस कर उसके अलुसार बदंते हैं 


थे भोढ़े दी समय में संसार समुद्र से पार हो लाते हैं और अनम्त 
समय तक सुर सोगते हैं। 


& ००७०० 


प्रीडश अधिकार 
साम्यसर्वस्व 


इस सारे मम्य का सार साम्य सबवेख कऋथोत्‌ समवा प्राप्ति करना 
है। समता में मनोनिप्रह, मसत्व-स्थाग और ह्ुसपृक्ति का समावेक्ष 
हो जाता है। अष यहाँ समता का विग्दक्षेन कराते हैं। 


झमहा का फल्त मोक्ष प्राप्सि 
एवं पदाम्पासवशेन सात्म्यं, नयस्व साम्य॑ परमार्थवेदिन्‌ । 
यतः करस्पाः झ्षिवृप्तम्पदस्ते, सवन्ति सो मवमीतिमेततुः ॥ १॥| 


इस शुद्ध अ>सासें निज चित्त, रद्दि परमारअ्रमां समचित) 
क्षिव सपद्‌ जिस तुक कर भका, हुबई तरत साथी शिवसका | 


झाये --हे वात्बिक पदार्थ के जानकार ! इस प्रकार ( ऊपर पन्‍्द्रइयें 
काषिकार में बताई रीति के अनुसार ) निरन्तर अभ्यास के थोग से 
समता को आत्मा के साथ जोढ़ दे। जिससे इस भव के भय का अस्त 
करने वाली मोश-सम्पत्ति पुकदम हाथ में आ जाथगी ॥१॥ 

भाबाय कुछ समत्वमाव छोडकर, कुछ कपाय छोड़कर, कुछ 
थोग की मिसे्षवा प्राप्त कर और कुछ स्वात्मज्य से, ट्टुम वृत्ति प्राप्त 
करना थे सब पस्दरइवें अमिकार में बताया है। इन सब उफुच 
अपूक्तियों का रद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समता-आप्ति का 
लास इस प्रकार है “परिहन्ति क्षयार्थेन साम्यमातम्ब्ध कमे तत्‌। 
यभ्म॒दृग्याअरस्तीत्रदपसालस्मकोटिसि' ( देमचन्द्राबार्य--थोगक्षातर) 
मधत्ञब यह है--शो कर्म करोड़ों यसम तक तीज तपस्था करने पर 
भी नहीं छुट सकते, थे समया के अबसम्बन से एक उस में नए 
हो जाते जे इसकिये तुम्द्दारा साथ्य समता धोना चाहिये ओर रसकी 
आत्मा के साथ मेता करते के स्िये निरंतर अम्भास की जरूरथ है! 
अत्येक प्रकृति का अथे है सुर की प्राप्ति और दुआ का अम्त | 
समता से सो सुख प्राप्त होता दे बद अबरणंमीय है, कारण मभितने 
भी दूसरे सांघारिक सु हैं उन सबके अन्त में दु ख हे। समता- 
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प्राप्ति में सुख दी सुख ओर अन्त में अनंत सुस्तप्रद मोक् प्राप्ति होती 
है। इस सोक्ष रूपी सन्दिर में चढ़ने के लिये 'चौदृद सीढ़ियां हैं। 
इन पर चढ़ने से दी मोक्ष सन्दिर में प्रवेक्त कर सकते हैं। दे साइयो | 
एक बार अपने आप में निरूपाणि, निजखरूपता में क्षीन होना, 
अडरामरत्व और इस संसारी दोडा-दोडो का अन्त और अस्तंड झ्ान्ति 
का विचार करो। भवि यह साधना रुचिकर लगे दो इस प्रंय में वर्णित 
समदा पर ध्यान घरो--ध्॒ढ प्रपकृर, रद निम्य्य और क्षगावार लग 
कर प्रयास करने से इच्छिद परिणाम प्राप्त होगा अथोत्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होगी। इसकिये इस मलुष्य-जम्स का जो सुयोग प्राप्त हुआ 
है रुसे मत गसाओ, बयोंकि थह लन्‍्म धार धार नहीं मिल्लेगा। 


पझ्रविद्या का त्याग समता का बीज है 
स्वमेव दुःख नरकस्तवमेव, खमेव शर्मापि श्लिवं त्वमेव । 
खमेष कर्माणि मनस्स्वमेव, अद्दीश्षविधामपपेद्दि चात्मन्‌ ॥५॥ 


तुद्दीश दुःल तुद्दीज तरकमा, तुद्दीस सुख तुदीश क्षिबगर्ा । 
तुदीज कमे सुद्दीथ सनपणे, तल अवड़ा आलावम इस सणे ॥ 


अथे “-ह आत्मन्‌ ! तू दवी तुख है, कारण दुख की 
गम 70:70 
सब सा पर आषा इसलिये 
तू इस तुमेनोबृत्ति का स्थाग कर फिर साबघान हो ७०० 


भाबाथे --अैनक्षास्तानुसार आत्मा पर ही सब कुछ निर्स 
रुसे ल कोई मदद दे सकता है और न दसे किसी की मपव की 7 
ही रहती है। वह असल्ली त्षिति में शुद्ध, अक्षय, अषिनाझ्ी, नित्य है, 
सिर्फ कम के सम्बन्ध से रसकी अबस्था पर परवा पढ गया है। 
इस परदे को हटाने के ल्षिए प्रवक्ष पुरषाथे की जरूरत है। इसलिये 
रुसे असाधारण सद्योग करना पढ़ता है। इस आत्मा में अनन्त 
क्क्ति है। चाहे दो बह पहाड़ को रुखाड़ फेंक सकता है और बीर 
हे के समान क्वान तथा अद्वि प्राप्त कर सकता है। इसलिये 


्ध 


प्रोडश अधिकार 
साम्थसर्व॑स्व 


इस सारे प्रन्थ का सार साम्म सबेस्त ध्यथोत्‌ समता प्राप्ति करना 
है। समता में मनोनिमह, ममत्व-सत्याग और श्ुमवृत्ति का समावेक्ष 
हो जाता है। अष यहाँ समता का दिग्दक्षन कराते हैं। 


समता का फन्तन मोक्ष प्राप्ति 
एवं पद्ाम्यासबध्तेन सात्म्य॑, नयस्व साम्य॑ परमार्भवेदिन्‌ । 
यतः करस्थाः शिवप्रम्पदस्ते, सवन्ति सभो सवमीतिमेतुः ॥ !॥॥ 


इम झुद्ध अ+थासें निस बचित्त, रद्द परमारथमा समचित) 
ज्िव सपद्‌ खिस तुम कर बका, हुवई तरत भावी क्षिवसका । 


झथे --दे दात्विक पदाथे के लानकार | इस प्रकार ( ऊपर पनयइयें 
कषिकार में बताई रीति के अनुसार ) निरन्तर अभ्यास के थोग से 
समता को आत्मा के साथ जोड दे । जिससे इस सब के भय का अन्त 
करने वाज़ी मोश-सम्पत्ति पद्म हाभ में भा जाबगी ॥१॥ 

सावार्थ --कुछ ममत्वमाव छोडकर, कुछ कभाब छोटडकर, कुछ 
थोग की निर्मज्षवा प्राप्त कर और कुछ स्वात्मक्षय से, ध्लुम बृक्ति प्राप्त 
करना ये सब परहदइतें अधिकार में बताबा है। इन सब रुचच 
प्रवृत्तियों का रद्देश्य समता की प्राप्ति करना है। समवा-माप्ति का 
लाभ इस प्रकार है “परिधहन्ति क्षग्रार्थेत साम्यमातम्ध्य कर्म तत्‌। 
यमन इन्पाअरष्ठीज्रदपसाअस्मकोटिमि' ( देमचन्द्रा चाय --थोगशास्तर) 
मतलब यह है--शो कर्म करोडों लग्सम तक तीत्र तपस्या करमे पर 
भी णहीं छुट सकते, ये समता के अवध्षम्बन से एक बण में नए 
हो जाते 'ज इसलिये तुम्द्यारा साधथ्य समता होना चाहिये और रुसकी 
आत्मा के साथ मेल करने के लिये निरंवर ध्य+यास की शरूरत है । 
प्रत्पेक प्रकृति का अर है सुख की मराप्ति और दुःख का अस्त | 
समता से लो सुख प्राप्त दहोषा दे बह अवणोमीय है, कारण मितमने 
भी दूसरे सांसारिक पुल हैं उन सबके अस्त में तु ख है। समता- 


प्राप्ति में सुस दो सुल और अन्त में अनंत सुखप्रद मोक्ष प्राप्ति होती 
है। इस सोकझ् रूपी मन्दिर में चढ़ने के किये चौद॒द सीढ़ियां हैं। 
इन पर चढ़ने से ही मोक्ष मन्दिर में प्रवेस् कर सकते हैं। हे माइयो ! 
एक बार अपने आप में निरूपाणि, निम्रसरूपता में जीन होना, 
अजरामरत्व और इस संसारी दौडा-दौडो का अन्त र अस्ंड शान्ति 
का विचार करो। बति यह साधना रुचिकर लगे तो इस प्रंथ में वर्णित 
समता पर ध्यान घरो--हृड प्रयक्ष, दृद निमश्श्य और जक्षगादार लग 
कर प्रयास करने से इच्छित परिणाम प्राप्त होगा अथोत्‌ मोक्ष की 
प्राप्ति होगी। इसक्षिये इस सनुष्य-जस्स का जो सुयोग प्राप्त हुआ 
है. उसे मत गमाझओो, क्योंकि घह् उम्म बार बार नहीं मिक्षेगा। 


प्रतिद्या का त्याग समता का बीज है 
स्वमेव दुःख नरकस्वमेव, खमेव श्र्मापि शिव॑ त्वमेव । 
खमेव कर्माणि मनसत्वमेव, जद्दीक्षविधामपपेद्दि पात्मन्‌ ॥२॥ 


तुद्दीश तु तुद्दीय नरकसा, तुदीय सुख तुद्दीअ क्षिवगर्मां । 
तुद्दीज कमे चुद्दीथ मनपणे, तक अवड्ञा आवस इस मणे ॥ 
अथे *-हे आत्मन्‌ ] तू दी दुःख है, 
परगना 
सब स पर आधा इसलिये 
तू इस तुमेनोदृत्ति का स्याग कर फिर सावधान होश ७७923 


भावाओे “--सैनक्षास्राज्सार आत्मा पर पर 

रुसे न कोई सद॒द दे सकता है और स रुसे 25885. 
दी रहती है। वह असली झ्िति में शुद्ध, अक्षय, अपिनाझी, नित्य है, 
सिफ कर्म के सम्बन्ध से रुसकी छठ अचबस्ता पर परदा पढ़ गया है। 
इस परदे को हटाने के क्षिए प्रवत्ष पुरुषान की जरूरत है। इसल्षिये 


च्ख 


२४० 


हक्प्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूढ सामली। 
झ्प्पा कामदुधा घेणू, अप्पा में नंदन बर्न। 


ये सिद्धान्द के वाद्य हैं। ये तुरन्त समझ में आ जाने वाले हें । 
इनमें कद्दा है यह ध्यात्मा ही कामघेनु है और आत्मा द्वी नन्दन धन 
है। मिस पुरुष को इससे काम ल्लेना आता है वह सब इच्छित वस्तु प्राप्त 
कर सकता है। वही झात्मा तुम में, हम में और उनमें विधमान है । 


ऊपर किसी बातो को जानने के किये अविधद्या को त्मागना 'चाहिये। 
धर्योकि अवियया के कारण मनुष्य अभे के समान है, उसका सब 
जीबन पृथा है। जैसे कद्दा है. 


अज्ञान शल्ठ मो कष्टं, क्रोधाविम्धोषपि तीघ पायेभ्थः । 


काथोत्‌ क्रोषादि सीत्र पापों को अपेक्षा अज्ञान अमिक दुख देने 
चाका है। जब तक इस अक्वान का नाक्ष नहीं झोता तक तक सो 
बहुत दूर हे। इसक़िये जागो और अड्भात को हटाओ। 


सुख वु ख की जड समता भौर ममता. 
निशसन्षतामेदि सदा तदात्मब्नयेंष्वक्षेपेष्वपि साम्यमावात्‌ । 
झवेदि विहन्‌ू ममतैव सूत्त, श्लुपाँ सुसानां समते चेति ॥श॥। 


झातम मिल आदर निस्संग, सरबव अरथमा समता सग | 
आदम खखिये समता मूल, शुद्ध सुख ते समता अनुकूक | 


अथे :-दहे आत्मत्‌! सब पदार्थों पर सवा समता भाव साकर 
नि'संगपना श्राप्त कर | दे विद्वाम्‌ | तू समर मे कि दु ल का मुल[ममता 
दी हे ओर सुख का मूल समता है। 


भाषाथे--आपने देखा कि सब सुख-दुछ का कारण बह आरमा 
दी है। इस आत्मा में समता साथ आ जाने तो नि सगदृत्ति आप्त 
हो जावे ओर अपने असली रूप में आकर तेरे-मेरे कगडे निवृत्त 
हो लायें | फिर अप्ुुक बस्तु मेरी है, यह धर सेरा है, यद्द वस्तु भेरी है, 
ये सब भाव समाप्त दो जावनेंगे। इसलिये समता का जक्यम रख 


२४१ 
रुसे प्राप्त कर | समता अभोत्‌ सब वस्तुओ पर सम भाव रकतना-- 
दुश्मन और दोस्त पर एकसा माद, राजा या रंक, सुर ऋाथवा तु 
में एकसा भाव द्वी समभाव है। समता साव रखने वालो पर दुःख 
का कुछ असर नहीं होता। उसे तो सदा सुक्ष दी सुख है। जहाँ 
ममथा नहीं वहाँ मोह नहीं, जहाँ मोह नहीं ऐसे कम में विकनास 
नहीं, सह्दोँ चिकनास नहीं वहाँ कर्म क्षीण होकर नष्ट हो जाते हैं और 


आत्मा अपने स्तासाविक रूप में हो लाता है ऋअशोत्‌ मोक्ष प्राप्त कर 
छेवा है। 


समता की वानगी--फल प्राप्ति 
स्त्रीपु घृक्षितु निबे च परे वा, सम्पदि प्रसरदापदि 'बात्मन्‌ 
तत्तमेद्दि समता ममतामुगू, येन झ्ाश्वतसुस्ताइयमेषि ॥४॥ 


स्‍त्रीमां धूक्षि निखपरसांह, संपद आपद आतसम आह । 
शस्दे समता ममता बिना, ले चाहे ते सुसिया घना ॥ 


पराये के विषय में, सम्पत्ति बा विपत्ति की चचो में घू समता भाव 


को छोड़ दे | दे आत्मन्‌ ! दू समता रख जिसमे तुमे झाश्यद सुख 
प्राप्त हो ॥णा 


भावाये.--हे आत्मब्‌ ! लो तुझे; सोक सुख प्राप्त करना दो दो 
समता प्राप्त कर, इससे दुख से छूटने की छ्षक्ति तुझे प्राप्त होगी। 
जब तू स् स्री और घूल में, दया अपने और पराये में समसाव रखेगा 
तो समझना कि कुछ समसाव आया और ससार कस होने का 
समय आया--इस समय दो तू समता साथ में फेँ 
झुने कि देरा पुत्र खड़डे में गिर पढ़ा दो ऐेरा चित्त डार्बाडोल हो 
सायगा ओर भागा भागा अपने 


श्र 


अवस्था में आई । पर दुःख एक अवस्पा में कम दूसरी में ब्यादा 

इतने में समझना चाहिये कि समता क्या है? वोनों अवस्थाओं में 

घबराना नहीं चाहिये। चाहे सेवा साव से भी क्यों न भाग दोढ़ 

करे। जब इतनी समता आधवेगी दो दुख के लिये जगद कह्दोँ होगी 
आगे लाकर झाश्वत मुख के साथ एकता हो जायगी। 


समता के कारण रूप पवार्थों का सेवन का 


तमेव सेवक्ष गुरु प्रयत्नादधीष्य शास्राययपि तानि विह्न्‌। 
तदेव तत््व॑ परिमावयात्मन्‌ , येम्यो मवेत्साम्य सुघोपमोगः ॥शा। 


थतेन तेहिम तुं गुरुसेष, पंडिय तेमण शास्त्र सुक्षेब । 
आावस तेहिश तत परिसव, समता सुधा हुवे जे दाव | 


कार्य :-रुसी गुरु की प्रयक्ष से सेवा कर और उसी कझ्ास्र का 
अभ्यास कर और दे आत्मस्‌ ! रुसी तक््द का चिन्तन कर, जिससे 
तुमे; समता रूपी अमृत का स्वाव प्राप्त हो ॥आा 

साबा्थे---समता रूपी अमृत प्राप्ति के लिये त्‌ शुरु की भक्ति से 
पा ठथा अभ्यास कर । शसास्वातिवाचक महाराज प्रश्मतरति प्रकरण 


| बम 4 


हृढ़तामुपैति बेराम्यवासता श्रेन थ्रेन भावषेन। 
शस्मिद्‌ तस्मिल्‌ काय » कायमनोबाग्मिरभ्यासः ॥ 


जिन जिन साथों से वेराम्ब बासना दृष् हो और धेराग्य माव का 
पोषण हो, उन रुन झासझ्मों का मत, वचन, काया से ल+बास करो और 
सांसारिक विषयों में अक्षिप्त गुद की सेवा करनी बाहिये। विषय- 
कपास से बचते के लिये झास््राभ्यास सी करना चाहिये, बयोंकि 
यह संसार का स्वरूप बता कर समता प्राप्ति कराने में मदद देता है। 


थे ग्रन्य समता रस की वानगी 
पमग्रसच्छास्त्रमद्ार्यवेग्प,, समुझु,तः साम्यनुवारसोज्यस्‌। 
निपीयता दे विद्युषा क्षमध्यभिद्ापि मुक्तेः सुसखवर्थिकां यत्‌ ॥8॥ 


श्ध्दरे 
झास्त्र खोई रुपरी, मेल्यो ऐ समवासूत करी । 
पीझो ऐ कामी पंडियां, ऐशिवसुल झआावे छे किना ॥ 


अथे :--बह समता रस रूपी असृत सोटे मोटे सव शास्त्र रूपी 
सती मे ले निकाला हुआ है। हे पंडित जनो | तुम इस रस को 
पीझो और मोक्ष सुख का नमूना चजो॥शा 


- बिवेचनः---समतावास्‌ का स्वरूप क्‍या है यह भोमत्‌ कपूरचन्द्सी 
( जिदानन्दजी ) महारास इस प्रकार बताते हैं। 


ले छरि मित्त बराबर जानत, पांरस पाषाण यूं होई। 
केंचन कीच समान अद्दे अस, नीच नरेक्ष में मेद न कोई॥ 
सान कहा अपमान कहा सन, ऐसोः विचार नहीं तस होई। 
राग नहीं अर रोस नहीं चित्त, धन्य झद्दे खग में जन सोई॥१॥ 


क्वानी " अड्डानी को कोई, भ्यानी कहो मनमानी व्यु' कोई। 
कक फुल पक जाझ्न लिस्मो सन झाषव दोई | 
दोषी कद्दो निर्दोधी कहो पिंडपोषी कहो को ओगुण लोई। 


राग नहीं अरु रोस नहीं, लाऊु धन्य झद्दे लग में खग सोई॥शा 


साधु छुसंद महन्त कप्दो कोई, मावे कहो निरमंय पियारे । 
बोर कहो 'भाहे ढोर कहो कोई, सेब करो कोर खान हुश्हारे ॥। 
विनय करो कोई उेँचे बेठाब व्यु', दूरभी देख कहो कोई खारे। 
घार सदा समसाव चिदानन्द, जोक कहावद झुनव लारे ॥शा 


समतठावान्‌ का लक्षण ऊपर लिखा है। समता के बादत ढपाब्याथ 
जी कहते हैं. “रुपद्यम सार हे प्रवचने, झुबस वचन पे प्रमायो। रे? 
समता दी शाक्ष का सार है। 


घामिक कार्यों में समता होने दी सुख है। मोक्ष में मी समता 
का दी सुख हे। सोश सुख में लो आजन्द है उः 
हो दो समता रख रसका सुख देखो। के ७७५ 


शेप४ 


कर्ता नाम विषय अ्रमोषन 
शान्तरतमावनात्मा, मुनिम्नुन्द्रसूरिमिः फ्तो ग्रल्थः । 
प्रद्वस्पृद्दया ध्येयः स्वपरद्दितोज्ष्यात्मकल्पतररेषः ॥0॥ 


आदसम क्ञांत सुघारस सर्यो, भी मुनि सुन्द्रसूरि विय कार्यो । 
रष्यात्ममावे ब्याइवो, परदहित करपतर भसाइवो ॥ 


काथ --प्नान्त रस भावना से भरपूर अ्रभ्यात्म ज्ञान का कएपदक्ष 
प्रग्भ भी भुनि सुन्दर सूरि ने अपने व पर हित के लिये बनाया, 
उसका जहा (ज्ञान ओर क्रिया ) प्राप्त करमे की इच्छा से अध्यपन 
करना चाहिये।एण। 


सावाशे :--अनसमूह का रुपकार सके के चित इस भस्य की 
रचना श्री सोमसुस्वरसूरि महाराज के श्षिष्य 
महाराज मे की है। बह भन्‍्थ क्षान्दरस भावना के मर है की इसकी 
रचना का प्रवोशन है अहम ऋथोत्‌ ज्ञान और छ़िया अंत शुद्ध 
आत्मस्वरूप को प्राप्त करने का झ्यम्वास करना । इस प्रस्थ को 


बनाते में गुरु सहाराण ने अपने क्वान तथा शास्त्र का पूरा रुपबोग 
किया दहै। इसलिये यह प्रस्थ अध्यात्म ज्ञान का कश्पदर है। 


उपसहार 
इममितलि मतिमानपीत्य चिसे रमयति यो विरमत्यय॑ मवादू द्राक्‌ । 
सच नियतमतो रमेत चास्मिन्‌ सह मवपैरिब्रयक्रिया श्िवश्रीः ॥८॥ 


अये “सो शुद्धिमात्‌ आदसी इस प्रन्थ को पढ़कर रुसका वित्त में 
श्मण करेगा दो बद थोड़े संमय में संधार से बिरक्त हो जायेगा और 
संसार रूपी झञ्जु पर लूय प्राप्त कर सोच खब्मी भी श्राप्त करेगा ॥2॥ 


भाषाभे --शो छुद्धिसान्‌ पुरुष इस प्रत्थ का अण्ययन और मनन 
करेगा और ल्सके अनुसार आचरण करेगा तो रुसे इच्छिव फल 
प्राप्त होगा । एक अप्रेश विद्वान ने लिखा है कि ५ मिनट पढो फिर १५ 
सिनट सके रुस पर विचार करो वसी शुस पढ़ने का फायदा उठा 


